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भूमिका | 
सू[मका । 
प्रिय बाचक चृून्द ! 


मानय भव की प्राप्ति यहुंत दुष्कर, कइ भवोकि उपाजित 
पुण्यों ढारा होती है। यहा एक्क ऐसा भव है कि जिसमें मनुष्य 
अनात सुछ मोक्ष को प्राप्ति फर सकता है यद्दो कारण है फि 
देव भी मदुर्प मयकी प्राप्विफे ल्यि हर घडी रालायित रहते हैं , 
इसलिये यद्द तो फदने को कोई आवश्यकता ही नहीं कि इस 
मदन, दुष्फर जन्म को पाकर, अपनो इष्ट सिद्धि को प्राप्तिके लिये 
ड्योग, मनुष्प का कितना आवश्यफोय फत्त व्य है। सखारका 
प्रत्येक धर्म (नास्तिशोंके अतिरिक्त) भपनी इए सिद्धिकों प्राप्तिका 
सर्पोत्रए् साधन प्रमु को सेया भक्ति ही मानता है। गुणी के 
गु्गाकों प्राप्त करनेके लिये उसको सेया, मक्ति अनियार्य है 
इसलिए पूर्णानाद साध्यावस्था को भाष्त करनेके लिये उस परम 
पुप परमात्मा की भक्ति नितान्त आवश्यकीय है) घख, इसी 
उद्दे श्य को पूर्ति के ल्यि ही प्रस्तुत पुस्तक में जैन दर्शनानुसार 
( निनेशदर प्रिम्श को ) सक्ति के मागे या विधि फो समभाने का 
प्रयास किया थया है। यद्यपि इस पुस्तक में प्रतिपाध विषय से 
हो भक्ति का उद्यादर्श पूर्ण नहों दो जाता है, तथापि उच्चादर्श 
( भक्ति ) की दशा को पहुंचने के इच्जुकोके ल्यि तो यद्द पुस्तक 
पड़ी ही काम की होगो। भक्ति का उद्चादर्श है गुणी फे गुणर्मे 
अभिन्न मार से एकतार हो जाना, अर्थात्‌ गुणों परमात्मा और 
अपने को भिन्न न समझ अपनी आत्मा को तदुध्घरुप कर लेना 
दी भक्ति फा सार है। इस उद्यादर्श का लक्ष्य रख जो इस 
पुस्तकानुसार भक्ति मार्गमें चलेंगे थे मवश्यमेत परमानन्द फो 
प्राप्त करेंगे यह निशसय है। 


4 


वर्तमान कालमें क्रियाऐँ प्राय शुष्क (भाप रहित) और 
अविवेक पूर्ण हो की जातों देखा जाती हैं यद्दी फारण है कि 
सधिकाश लोगोंको इसमें (पूजादि) दिलचस्पी नहीं माठुम देती । 
भीर किसी भी काममें बिना रख पढ़े ( दिलचस्पी मालुम दिये ) 
उल फामको फरने को जो नहीं घादता, यल जिससे थे इस तत्व 
( पूजादि ) को समर और इसमें उनको भनुराय हो यहो इस 
पुस्तक फो प्रफाशित फरने का उद्देश्य दै। 
बहुत भरसे से मेरा रद्द ग्रिचार था दो कि में इस सम्पन्ध 
में एक भावपूण नियघ लिप सुयोग्यवश पवकी थाए जय मैं 
यीकानेर गया तो मझुनिपर्य भ्रौप्धानविजयजी ने मुझे तोन लेखों 
का भाषा तर छपयाने के लिये फद्दा उक्त लेखोंमें भपने उ्दे श्यक्ते 
पूति होते देख मैंने उपरोक्त निदाध लिखने के विचार को छाष्ट 
इ॒दों लेखों की पूर्ति रूप एक “मूर्ति पूजा विचार” नामफ लेख 
लि फा निश्चय किया, जिसे पाठक पदिले दी पृष्ठसे देखेंगे मेरे 
लेंश्र फे पाछे पाठक तीन लेख ओर देखेंगे जिसमें से दो लेफोंके 
छेबक वो धयोवृद्ध जैन तत्व वैसा शा० रुधपजी आणदजी हैं। 
जो कि एक जैन दर्शन के अच्छ पेत्ता हे ओर समय २ पर इस 
तरद थे लेल निकाल जनता का अच्छा उपकार करते रहते हैं 
आपके डक दोनों लेखोंका जनताने यडा द्वी अपनाया, यद्दो फारण 
दे कि उक्त दोनों लेख कदवार प्रकाशित हो चुके है। तीसरा लेज 
५० चदुलालनी का दे यद मी घटा दी महत्व एवं उक्त पिपय को 
अधिक स्पष्ट करनेशाला होनेफे कारण यडा ही उपयोगी है. यद्‌ 


( ६£) 


हेल भी “अप प्रकारी पुज्ञादि सम्रह” पुस्तक से हिन्दी भाषास्तर 
किया गया है। इन छेसोंको पुस्तकाकार प्रकाशन की व्यवस्था 
के ल्यि पूज्य मुनियध्ये भोगधानविजयजी ने मुष्दे सपा, पतदर्थ 
इसकी प्रेस कापी “भीश्वे० जैन प्रेस” को छापनेके लिये मेजी गई, 
लेकिन, उनके पास अधिक फाय होने फी वअद् से उन्होंने प्राय 
दी मास बाद वापिस लोटा दी, तत्पश्चात्‌ ओर भी प्रेसयालों से 
इसकी ध्ययस्था ये लिये पत्र व्यवद्यार किया गया, लेफित आखिर 
फार उतसे भो न जचने फे कारण कई मास याद कलफतते में 
मेरे ध्रातप्पुत्न मंधरछाल को छपाने को मेजनी पडी और इसीसे 
प्रिय पाठकों फो यह पुस्तफ अधिक समय के घाद देफने फो 
प्रिल सकी है । 

में: लेख के अतिरिक्त उपरोक्त तीनों ग्रुजेस्‍-लेजों का 
आपान्तर यायू हपेचन्द्रजी योथर एवं यायू स॒र्य्यमछजी योधरा ने 
ज्ञो कष्ट उठाकर किया है. इसल्ये में उन्हें हार्दिफ धन्यवाद 
दिये बिना किसी भी हालतमें नहीं रद सकता। इसका 
संशोधन मेरे प्रातष्पुत्न भधरलाल फे यथायोग्य सम्पावत 
करनेके फारण उसका परिश्रम भरी भप्रश्सनोय है। में उस 
अद्ाशयों फा भी आमारी हू कि जिनके लेजोंसे मु्के लेख 
स्थिनेमें सद्दायता मिली है। मुनिवर्य भ्रोप्रधानविजयजी के 
सहुपदेश से पुस्तक को नि शुत्क मेंट रखनेफे लिए जो आर्थिक 
साहास्य भ्रीम्ान नवमलजों भयरलालजी रामपुरियाने प्रदान करने 
को कृपा की है उसके लिये में उन्हें दादिक घन्ययाद्‌ देते हुए आशा 


शुद्धा-शुद्धि पत्र । 


“>> कै +-नन- 
पक्ि अखुद्ध शुद्ध 

५ आर और 

हु भारतयप भारत 
है याले हैं. बाला है 

१० मायनों मावनाओं 
१५ योले दीले 

१ चस्तुए चस्तुऐे 

हे ग्ञु गुणाफे 
१० षः फरना 

११ पक कि 

४ दसल्पि इसल्पि 
१६ कोइ फ्ई 

१० करनेवाले फहनेवाले 
श्र घणके यूण की 

३ इसके इससे 

श्ष प्रचार धर्म प्रचार, 
रद धर्म शरीरमें शरीरमें पैर 


छ माना भानों 


[9 [6० च्च्‌ 
“चांद पूजा विचार” 
( छेपक- अगस्वन्द नाहदा ) 
ज्ञिन प्रतिमा-सिद्धि 

आत्मा निमित्त वासी है। उसके उन्नत 
आर अवनत होनेमें निमित्त कारण ही की 
प्रधान्यता है। जिस प्रकार घुरे निमित्तों से 
आत्मा की अवनति होती है उसी प्रफार अच्छे 
निमितोसे आत्मा की उन्नति होना स्वाभाविक 
ही है। इस लिए प्रत्येक प्राणीका यह कर्त्त जय 
है कि यथठि वह अपनी आस्मोन्नति करना चाहे 
तो अच्छे निमित्तो मे रहना चाहिये। प्रत्येक 
धममे ईश्वर की उपासना ( दर्शन, वंठदन और 
पूजन ) को आत्माके उन्नत हानेमें सबसे उत्तम 
निमित्त साना गया है। जेन धमम भी अपने 
उपकारी ओर राग 8 प से रहित जिनेश्वर देव 
की भक्ति को आत्मोन्नति में प्रथम साधन 
घतलाया है। वह भक्ति, उनके नाम स्मरण, 


(६ $) 


गुणोत्कीतेन, वन, पूजन, झाज्ञा पालन झआादिरें 
की जा सऊती हैं। प्राकृतिक नियमके अनुसार 
प्राशियों का मूति (प्रतिनिम्प ) की और 
अधिक कुकाव देया जाता है। सूल परस्तु को 
पहिचानने ओर स्मरण करने में उसकी मृति 
या चित्र की नितान्त आवश्यकता रहती हे। 
स्थापना को माने बिता क्रिसो का भी व्यपहार 
नहीं चल सकता) इससे अति प्राचीन काछसे 
भारतयपकी जनता मूर्ति पृजा को मानती आई 
है, किन्तु जय भारतमे मुसलमानोका सांम्राज्य 
हुवा तो उनके वर्ताब का भारतवर्ष की जनता 
पर बहुत प्रभाव पड़ा। आर मूर्ति का अमान्य 
करनेयाले मतों का भी भारतमें प्रायः तभी से 
प्राहुर्भाय होने लगा। यह बात इतिहास 
प्रमाणोते सिद्ध है। 

मुसलमानों द्वारा बहुत से प्राचीन सन्दिरों 
के विध्यस किये जाने पर भी कुछ अवशेष 
सन्दिरो, भूमि अन्तर्गत रहे हुवे शिज्ा लेखों, 


(३) 
मूर्तियों (खोद कामसे धाहर प्रकाशित हुवे 


साधनों ) ओर प्राचीन धर्म शास्त्रों दर सृत्ति 
पूजा की ग्राचीनतां भली भाति प्रमाणित होती 
है। पहिले में मूर्ति पूजा की आवश्यकता को 
दिखला कर, कुछ प्रमाणो द्वारा मृर्ति पूजा की 
रीति प्रोचोन कालसे चली आती है ऐसा सिद्ध 
करके उसकी आवश्यकता, उपफारिता ओर 
लाभजन्यता को दिखाने का प्रयत्न करता हृ। 
आशा है कि, गुणानुरागी पाठकगण ध्यानपूर्वक 
पढ़ कर सत्यार्थ तत्व ग्रहण कर अपनी आंत्मा 
को साधकता के पथ पर आक्ृप्ट करेंगे । 

(१) ससारी जोब ससार के सायाजात्न में 
फसे हुए है । उनकी आत्मिक ओर सानसिक 
शक्तिया इतनी विकशित नहीं है, कि वे पर- 
मात्मा के चित्र या मूर्ति के विना सुचारुरूप से 
उनका ध्यान कर सकें। परमात्मा का ध्यान 
ओर स्मरण करनेके लिये मू्ि की घड़ी 
आवश्यकता रहती है । 


(४) 


(२) किसी भी पढार्व का स्वरुप सममकाने 
के लिए उत्तका चित्र बहुत द्वी उपयोगी होता 
है जैसे मारतयर्प को जानने के लिए भारतयप 
का नयशा | बहुत समझाने पर भी जिस विषय 
का अपने को बोध नहीं होता या घड़ी कठिनिता 
से बोध होता है उसी प्रिपयके चित्र हार उसकी 
सममाने पर उसका ज्ञान बहुत सुगमतांसे प्राप्त 
हो सकता है। इसी प्रकार परमात्म-खरूप के 
समभझमे के लिए उसकी सूर्ति की नितान्त 
आपश्यकता रहती हे । जिनेश्घस्फे दर्णन मात्र 
से उनका स्मरण होकर अपने मनमभे उनके गुण, 
कार्य्य और उनका पविन्र जीवन चरित्र शीघ 
ही स्मरण हो जाता है। इसी लिए उनके 
स्मरण करनेसे उनकी मुतिकी बड़ी आवश्यकता 
द्ोती है। 

(३) बिना अलुराग ( प्रेम ) के किसी भी 
शुण की प्राप्ति नहीं हा सकती । जेसे किसी 
सत्य को सत्छत का पिद्वान बनने को इच्छा 


(५) 


हो तो उसे प्रथम सस्क्ृत भाषाका प्रेम होना 
चाहिए तथा साथ ही साथ ससस्‍क्ृत के विद्वानों 
के साथ प्रेम व अध्ययन करने की भी बहुत 
आवश्यकता होती है। उसी तरह जिसे 
परमात्म-खरूप समझने की उत्कठा हो उसे 
परमात्मा के गुणों ओर परमात्मा के प्रति प्रेम 
होना घहुत ही जरूरी है। 

(४) जो वस्तु जगतमें दृष्टिगोचर होती है 
उसका कुछ न कुछ अपने हृदय पर प्रभाव पढ़ें 
बिना नहीं रहता । जेसे सत्सग व कुसगका । 
सुन्दर स्त्री का चित्र ठेखनेले उसके लावण्यादि 
गुणों पर मन आकर्षित होकर विकारावस्था को 
भी प्राप्त हो जाता है तदनुसार एक शान्ति- 
मूर्ति तपस्वी, साधु, महात्मा का चित्र ठेखकर 
हृदयमें एक अपूच शान्ति व भक्ति, त्याग 
इत्यादिक गुणो की वेगवत्ती भाव घारा बहने 
लगतो है। इसी लिए मू्तिकी महत्ता व 
आवश्यकंतां स्वय सिद्ध है। 


(६) 


झन जिनोगमो युक्तियो और इतिहास्त के 
के द्वारा मूर्ति पूजा सिद्ध करनेका प्रयक्ष किया 
जाता है -- 
जेन आगम-प्रन्थो्में बहुत जगह “जिन 
चैत्य या “अग्हिन्त चेत्य” ऐसा शुच्ध मिलता 
है। उसका अर्थ भर्ति को न माननेवाले मन 
कल्पित करते हैं। परूतु “नाममाला ( टीका 
सहित) अमर कोप ओर अनेफाथ समद्द इत्या- 
दिक कोप गन्थोसे उसका अर्थ "“जिनेखरका 
पिम्थ/ “जिन मन्दिर! ओर “जिन सभाका 
बोतरे बध क्षत्” लिखित हे। राय पसेणी, 
जीवाभियम, भगवती, ठाणाग, जम्बू द्वीप- 
पन्‍नत्ती आर जाता कल्शदिक सत्रोमं “लिन 
मूर्ति” के पूजन करने का उल्ले प्‌ स्पष्ट सिक्षता 
है। इन सून्ोफे अथ सहित पाठ ठेसनेकी इच्छा 
रखनेप्रालेको (१) सम्पक्ख शल्पादार (२) जिन 
प्रतिमा हु डीरास (३) जिन प्रतिमा सिद्धि (8) 
मति-सडन (५) मूर्ति-सडन-प्रश्नोत्तर (६) सिद्ध 


( 90 
मूर्ति-विवेक-विज्ञास भाग १-२ (७) प्रतिम्ता- 
शतक (८) मणि सागरजी महाराज कृत गनन्‍्य 
जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेतराले है (६) जेन 
सूत्रोंमें मूर्ति पूजा इल्माठि धन्‍्योका अवलोकन 
करना चाहिए । 

युक्ति-प्रमाणोले भी मूर्ति पूजा सिद्ध हो 
सकती है । हि 

(१) ऊिसी भी भाषा-लिपि के अक्षर घृत 
(दृश्यमान) हैं। उन मृत अक्षरोसे लिखित 
अन्‍्थो हरा मोनव-सम्ुठाय का सहान उपकार 
होता दे। उसी प्रकार क्या ? जिनेश्वर भगवान 
की मूर्ति से सानव-सपुदाय का सहान उपकोर 
नहीं हो सकता ? 

(९) दशवेकालिक सूत्रमे साधुकी स्त्री 
चित्रो द्वारा चित्रित स्थान पर रहना, पूर्ण निपेध 
किया है क्योकि उन चित्रों का प्रभाव उसके 
हृदय पर पड़ जानेकी सभावना रहती है। 
उसी प्रकार जिनेश्वर देवकी प्रतिमा देखकर, 


4. ० की 


अवसर मिलता है तव क्‍या मनुष्य 'जिन- 
प्रतिमा” को देखकर अपना आत्म कल्याण 
नहीं कर सकता ? अवश्य कर सकता है। 

(४) अपने स्वामी, राजा व सम्राट की 
सूर्ति का खडन, अपमान करनेवाले को राज्य 
दण्ड मिलता है। अपने पृवजो की मूर्तियों 
को देखकर अपने हृठयमें आदर भाव उत्पन्न 
हो जाता है तब क्या “जिन प्रतिसा” को देख 
कर आठर, प्रेम व भक्ति नही उत्पन्न होती १ 
अवश्य होती है । इस प्रकार अनेक युक्तियो 
झारा “जिन प्रतिमा” का दर्शन, बढन व पूजन॑ 
लाभदायक है यह अच्छी तरह सिद्ध किया जा 
सकता हे। 

अब ऐतिहासिक ःष्टिसे “जिन प्रतिमा” 
की प्राचीनता के विपषयमें विचोर करते हैं । 

(१) दो हज़ार वर्षो से भी प्राचीन महा- 
राजा “खारवेल ' का शिलालेख उपलब्ध है। 
उससे यह जाना जाता है कि सगध नरेश नन्‍्द 


( श्र के 


शगजा कलिग ठेशसे श्रोक्पभदेव भगवान की 
प्रतिमा ले गया था। जिसे सम्राट खारबेल 
वापिस ले आया। इस स्थल पर यह विचार 
योग्य है कि जिस “कापम प्रतिमा” को नन्‍द 
ले गया था वह “मृति” नन्‍्ढ राजाऊे पूथे काल 
को थी। इससे यह मूर्ति भगवान महाबीर के 
समय की होगी ऐसा अनुमान करना अनुचित 
न होगा क्योंकि नन्‍्दराजा ओर श्रणिक महा- 
राजा व भगवान महावीर के समय का अन्तर 
कुथ अधिक नही हे। इससे यह भक्ती भाति 
सिद्ध होता हे कि भगवान महावीर के समयसें 
या उस सम्पके करीब, जेन जनता “जिन- 
प्रतिमा” को मानती थी ओर उन मृतियोंकी 
प्रतिष्ठ कवाकर सन्दिरोसे स्थापित करती थी। 

(२) ककांलीटोलेकी (मथुगके पास) खोदने 
पर जो प्राचीन बस्तुए श्राप्त हुई हे उनमें 
“जिन पतिमाऐं ” व जिन मन्दिरों के शिक्षा- 
लेख भी बहुत सरयासें मिले हैं। उनमें एक 


( ११ ) 


शिलालेख (जिसकी लिपि बहुत ही प्राचीन है ) 
इसवी सनके १५० बष पूर्वके एक जिन मन्दिर 
का है। उस लेख से इसवो सबके सेकड़ो व 
पूवे जेन मन्दिर्थे, ऐसा प्रमाणित होता है। 
उस लेखकी शिल्पफला प्राय अढोई हजार वर्ष 
पूर्व की है ऐसा माना जाता हे। इससे भी 
“जिन प्रतिमा” की प्राचीनता स्पष्ट प्रगर्ट 
होती है । 

(३) विक्रमकी सतरहवती शुताव्दिस खर- 
तर गच्छीय “समयसुन्दर गणि” नामक एक 
बड़े विद्वान ओर प्रामाणिक साधु हो गये हें। 
उनके समयमें श्रीघधाणी नामक ग्राममें भूमि 
भागमेंसे बहुत सो “जिन प्रतिमाएे” निऊलो 
थो। जिन्होंका वर्णन उन्होंने स्वयं रचित 
स्तवनसें निम्नलिखित किया है --- 


बे (दो) सी तिद्दोत्तर घोर थो, सबत सघछ पड़ूर। 
पत् प्रभु प्रतिष्ठिया, आर्य ख़ुदस्ति सूरि ॥ 


( श३ ) 


मादतणी सुद्री अप्टमी श॒ुम मुद्दते विचार । 

थ्‌ ल्पि प्रतिमा पूठे लिए ते वाचि सुधियाए ॥ 

पूछ नायक प्रतिमा चलि सकल सुकोमल देही जी । 
प्रतिमा श्वैत सोनातणी मोदों अचरज एहो जो ॥॥ 
भर्भु न पाएंगे छुद्ास्यि अजुन पुरि सिणगारोजी | 
वोर्थफ्र वेघ्रोसमों, मुक्तिनणों दातारों जी ॥२॥ 

चत्भगुप्त राजाययो चाणक्य दीधोराज़ो जी । 

लिए ए व्रिम्य भराधियो, सासा भातम फाजो जी ॥३॥ 
महावीर सवत थका चरस सत्तर सो (१७०) चीदोज्ञी | 
तिण समय घबदद पूर्व घरू भू तफेयली सुविशीतोजी॥४॥ 
मद्रगाहु स्वामी थया तिण कीधी प्रतिष्टो जी 

आज सह दिन मादरो, ते भतिमा में दीठो जो ॥५॥ 


इस स्तवनसे जो २ प्रतिमाए निकली थी उनकी 

प्राचीनता स्वय सिद्ध हो जाती हे। और भी 

अनेक स्थलोमें भूमि भाग से “जिन प्रतिमाएे” 

निरुलो हे ओर अभी निकल रही हैं उनसे 

स्पष्ट जाना जाता हे कि पूर्व समयमें जेन सघसे 

“जिन ग्रतिमा”? का पूजन होता था और दे 
, मन्दिरोंम प्रतिष्ठित की जाती थी। 


(१३ 3 
मूर्ति पूजा का उद्देश्य 


जिनेश्वर की मूर्ति जिनेश्वर समान हो 
लाभठायक होनेले जो प्रभु उपासनाका उद्देश्य 
है वही मृर्ति पुजाफ़ा उद्देश्य हे अब वह उद्दे श्य 
क्या है ? इसफो संक्न प से नीचें लिखा जाता 
है। विस्तार से जानने के लिये देसो “उपासना 
तत्व” १९ जेन सिद्धान्तोफा कथन है कि - 
प्रत्येक आत्मा सत्ता या निश्चय नयके अनुसार 
परमात्म स्वरुप हे! ससारी आत्माकी यह परि- 
स्थिति कर्मो के वश है ओर आत्मा पर पुहल 
विषय से आसक्त होकर कर्म वन्‍्धन कग्ती है 
आत्मा की यह सकर्म सांसारिक अवस्था 
है। वस परमात्मा ओर आत्मामे यदि 
अन्तर हे तो मात्र यही, संसारी आत्मा 
कर्म सहित है, परमात्मा कर्म रद्दित शुद्ध स्वस्प । 
इसलिये आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था ही 
का नास परमात्मा है। उन परमात्मा की सेवा 


( ए्ए ) 


भक्ति का उद्देश्य यह नहीं हे कि उनसे कोइ 
वस्तु सागनो हो लेकिन उनके दशेनऊा उद्देश्य 
तो यह हे ह्लि उनके गुणोकों स्मरण करता, 
उनके समान ही अपनी आत्मा हे, इसलिये 
आत्माके शुद्ध परमात्म स्वरुप का व्यान करना 
या याद करके से परमात्म स्वरूप होते हुए भी 
ऐसी परिस्थितीमें क्यो हू ? आत्मोन्नति का 
मांग हे इसको विचारना ओर भक्तिका उद्देश्य 
हे छु अनुराग द्वार गुणोफे अनुराग को 
बुद्धि क इन ऊपर की बातोका साराश 
यह है के अपनी आत्माको परमात्मा रूप 
बनाने के लिये मूर्ति पूजा पुष्ट अवलबन था 
कारण हैं। आत्माके परमात्म रूप बननेसें 
उपादान कारण तो आत्मा ही है यह कभी भरी 
न भूलना चाहिये, क्योकि यदि अपन पाप 
चाशनाओमें लिप्त रहेगे तो मात्र दर्शन बदुनसे 
प्रभु तार नहीं सकते है । 
दूसरा उद्दे श्य है उपकारी के उपकार को 


(_ १५ ) 


मानना । जिनेश्वर देव ने आत्मा आदि हव्यों 
का यथार्थ खरूप वतला कर आत्मोन्नति के 
सांग (धरम) बतलाकर अपने पर महान उपकार 
किया है हसलिये उपकार को स्मरण कर, मान 
कर, उनकी भक्ति करना योग्य हे । 


मूर्ति पूजा से छाभ 


१ उद्दे श्य के पूर्तिका होना यह उसका लाभ है 
उन्नत होते २ परमात्म रूप धन जावे यह हो 
उत्कृष्ट लास हे । 
२ उपरोक्त उत्कृष्ट लाभ होनेके साथ २ और 
भी अनेको लाभ देखनेमे आते हें जिनमें से 
कई एक ये है 

(क) घभु मूतिके दर्शन ओर पूजनादि से 
अच्छे भावो की जाशति होतो है हससे “भाव- 
विशुद्धि' नामक लाभ होता हे । 

(ख) भ्रद्धा स्थिर रहती है कोइ स्थानोमें 
यह देखा जाता है कि उधर मुनि विहार आदि- 
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म होने पर भी प्रभु दर्शन पूजन करनेके कारण 
जन वममे दृढ़ रहते है। पुत्र परम्परा से सी 
भी हमारे पर्वज इस कार्य को करते आये हैं 
इससे दम जेनो है यह जानते है तो उनका 
सुधोर, उद्धार भी हो सकता है, घ॒मम से च्युर 
नहीं होते । 

(ग) इतिहाल में मृति ओर मन्दिर के 
शिलालेखो दाग बहुत प्रकाश पड़ता हे यह 
प्रत्यक्ष ही है। 

(घ) शिल्प कला को इसमे बहत पोषण 
मिला है ओर मिलता है । 

(ड) हब्यकोीं शुभ साभमें लगाने का यह 
प्रशस्त मांग ह इत्याठ अनक लाभ है । इस 
लिये मृति का दशेन, बदन, पजन नित्य करना 
चाहिये। महाकल्प सूत्र का भी लाधु श्रबकको 
नित्य जिन सृर्तिके दर्शन करनेंका अभिपष्राय 
पाया ज्ञाता है। शिस स्वानमें जिन मन्दिर हो 
चहा यदि साधु ओर पोषध धारी आवक जिन 


( ₹७ ) 


मृतिका दर्शन न करे तो छट्ठ ( बेला ) ओर 
पचोलेका प्रायच्छित लिखा है (मूलपाठके लिये 
देखो सम्यक्तवशुल्योद्धार ओर जिन प्रतिमा 
सिद्धि) तथा पूजाका फल सूत्रोमें अनेक जगह 
हित, सुख, च्मा ओर मोच् कहा है इससे 
प्रत्येक आवक को विधि सह्दित नित्य दर्शन 
प्रतिदिन यथाशक्ति पूजन करना चाहिये। 


मूर्ति पूजा (दुब्य पूजा)में हिंसा नहीं है 


कई लोग ऐसा कहते हैं कि'--दरढ्य पूजामें 
दिसा है ओर हिसामें तो पोप है। इसलिये 
द्रव्य पूजा करना ठीक नहीं। इसेका उत्तर यह 
है कि --जिनेश्वर के बचन एकान्त नहीं है 
देखिये सूचोमें सी कहा हैं --साधु नदोकों पार 
करे, न्ीमें डूबती हुई साध्वी को निकाले, 
इत्यादि तो क्या इन कार्योमें हिंसा नहीं हे ? 
तथापि भगवान ने आजा क्यो दी है। ओर 


( १८ ) 


भी देखिये --सताथ विद्वार करते हैं, मल मूत्रादि 
निहार करने हैं ओर भी कई कार्योर्मे हिसा तो 
होती है तथापि वह सब काय करने की आज्ञा 
दी है तो इससे यह तो अच्छी तरह जाना 
जाता है कि जिनेन्द्र कथन एकान्त नहीं है 
तथा प्रश्नव्याकरण सूत्र्मे पूजा को ढया में 
गिनो है इसले इसका फल पुणय ओर निजरा 
है। अध्यवसायों की निर्मलता के कारण पाप 
का बन्ध नहीं हो सकता। द्वृव्य पजामें हिला 
करनेवाले भी तो अपने गुरु आदि को वन्दनाथ 
हजारो माइल जाते हें कया उसमें हिसा नहीं 
है 9 तथापि परणाम की शुद्धता के कारण वे 
कार्य ज्ञासदायक भर कत्त व्यरूप समझे जाते 
हैं। थुक्ति से भी यही सिद्ध दोत्ता है -एक 

मनुष्य घन कमानेको विदेश गया उसको 

टिकट खर्च आदि लगता है, ओर जब वहा रे 

बह घन कमाके लाता है तो आते समय भी खर 

लगता है, तो भो उसे सभी लोग धन कमाके 
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लाया है ऐसा ही कहते हैं आवा गमनका खचे 
भी होता हे किन्तु उस खचका कोई जिक्र नहीं 
रहता, बेसे ही दृब्य पजा से भाव विशद्धिको 
परम लाभ होनेसे हिंसारूप नहीं होकर निजरा 
आर पुण्य रूप ही हे। किसी को दुख पहुचाने 
पर पाप होता है लेकिन एक मास्टर विद्यार्थीको 
सदाचारी ओर ग्रुणी घनाने की भाषना से 
प्रेरित होकर शिक्षा ताड़नादि देता है तथापि 
उसे कोई बुरा नहीं कहते. उसको अच्छा सम्र- 
भा जाता है। इसी तरह माता पिता अपने 
बच्चे को सद।चार में रखने के लिये शिक्षादि 
देते हैं। डाक्टर एक रोगी के दण के काटता 
है उस समय उतर रोगी को दु ख अवश्य होता 
है तथापि वह कोर्य डाक्टर उसके अच्छेके लिये 
करता है, इससे उसका उपकार समझा जाता 
है इत्यादि अनेको दृष्टान्त है। 


६ ३9 3) 


मूर्ति पूजा विषयक प्रश्नों के उत्तर 
--प्रभुके नाम स्मरण से ही बहुत लाभ है 
0 तो मूर्ति पूजा बयों करें हे 
उत्तर--नामसे स्थोपना विशेष लाभदायक है। 
जैसे' एक हाथीके नाम द्वारा जो षोध 
होता है उससे उसकी तदाकार मूर्तिसे 
रस रूप आकारादि का विशेष बोध 
होता है इसलिये स्थापना ( मूर्ति ) को 
मानना पूजना नाम स्मरण से भो 
अधिक लाभदायक होनेसे यह प्रवृति 
आवश्यक ओर विशेष लाभदायक है। 
प्रश्न--मूर्तिसे क्या उपदेश मिलता है ? उपदेश 
का ही ज्ञाभ न हो तो क्‍यों माने ? 
उत्तर--यद्यपि मूति कुछ उपदेश नहीं देतो, 
तथापि अपने को स्वथ उससे उपदेश 
मिलता है। जेसे -एक मनुष्य किसे 
स्थान पर गया वहा छतरी भूल आया 
जब उसने एक दूसरे झाठमो के पार 
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छतरी ठेखी तब उसे स्मरण आइ ओर 
वह चुरत जहां छतरी भूल आया था 
जाकर अपनी छतरी ले आया । कहिये 
उसे छतरी लानेका किसने उपदेश दिया 
था 9 किन्तु उसके द्वारा उसे अपने 
आप उपदेश मिल गया । इसी तरह 
जिन मूर्ति से उपदेश मिलता है कि '- 
तुम भी इसी तरह शान्त, नि्िकार, 
घनो कर्मों को जोत कर परमात्ममय 
बनो । 

प्रश्न -जेसे पत्थर का सिह किसी को खा नहीं 
सकता पत्थर की गाय दूध नहीं दे 
सफऊती वेसे ही मूति से भी कुछ लाभ 
नहीं होता 

उत्तर >जेसे पत्थर की गाय दूध नहीं देती बेसे 
गाय का नाम भी तो दधघ नहीं ठेता 
तो फिर तुमको प्रभु नाम स्मरण करना 
भी छोड़ना पडेगा । इसलिये यह कुतक 


( रई ) 


चाहिये। भाव चिन्ह राग हंप का त्याग रूप 
है इसके यथासाध्य मदिरमें तो (हर समये भी 
रखने योग्य ही है ) अवश्य राग दप के त्याग 
रूप सांव चिन्ह को रखना चाहिये इसीमें पूजा 
की सार्थकता है कहा भी हे 

जिन स्परूप थइ जिन भाराधें से सद्दी शिवयर होवे । 


भू गी इलीका ने चटकावे, ते भू गी जगजोवे रे ॥9 ॥ 
(आनन्दघनजो कृत नमिनाथ स्तथन) 


भावार्थ यह है कि -जिन, याने राग होप से 
रहित होके जो जिनेश्वर की आराधना करता 
है वह जिनेश्वर के सहश वन जाता हे। 
जैसे -श्रमरी ईलीको डक मारती है उस इंलीकों 
श्रमरी रूपमें सन जगत देखता है। (इसका 
विस्तार से अर्थ आनन्दधनजो के चोबीसी पर 


ज्ञान विमलसूरि ओर ज्ञानसारजो के टवेले 
जानना चाहिये 


२ पूजन करनेत्राला सात प्रकार की शुद्धि 
करे। थे येहे - 


(क) घर अथवा दुकानादि उ्योपर एवं 
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धन स्त्री पुत्र आदिका तथा राग ह पादि 
विभावोका स्मरण न करे यह मन शुद्धि हे। 

(ख) पापफारों साउथ भापाफा त्याग वचन 
शुद्धि है। यात्रे मन्दिर्मे सत्य प्रिय और 
चोलने योग्य हो भाषा बोले । 

(ग) श्रीर से पाए व्यापार न करे हाथ 
और दृष्टि से भी इशारा न करे, रनानाठिक से 
शुद्ध होवे यह काय शुद्धि है । 

(घ) वस्त्र कठा हुआ तथा जिसको पद्दिने 
हुए भल मूत्र मेथुनादि सेवन किया होवे, जला 
हुआ, डिढ्ित, सिलाइ किया ओर कोई भी 
रगवाला बस्म न पहनना यह वस्त्र शुद्धि हे। 
याने पूजाके वस्त्र अलग हो रखने चाहिये जो 
कि नये ओर श्वेत रगके हो । 

(ड) भूमिको श्लेस्मादि अशुचि पुदगल 
रहित करना भृमि शुद्धि है। 

(व) पूजन के उपयोगमें आनेत्राले उप- 
करण लोटा, रकायी, कलश, धोकर माजकर 
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साफ रखना ओर उसे ग्रह काय में न लाना 
उपररण शुद्धि हे । 

(छ) अस्थि (हड्डी) आदि अशुचि पदार्थ 
को अलग करना अस्थि शुद्धि है। 

३ जिस मनुष्यके स्नान करने पर भी मूसड़े 
फोड़े घाव आदिसें रसी करती हो या निकलती 
हो उसे. एवं सूतकादिके समय पूजन नहीं 
करना चाहिये क्योकि इससे आशातना होती 
है। फोडा फुन्सीवाला स्वयं अग्र पूजा ओर 
भाव पूजा करें। द्ुढय पूजा की सासग्री देकर 
दूसरेसे करावे अथवा भावना भावे कि जो जिन 
पूजन करे सो धन्य है । 

(४) “भावना भवनाशिनी” थाने भात 
कंमोंको नाश करनेवाले है। द्रव्य पूजा भाव 
बद्धि के कारणभूत होनेते ही आवश्यकीय ओर 
लाभदायक मानी गयी है, इसलिये द्रव्य पूजा 
करते समय इस प्रकार की भावना अवश्य 
रखनी चाहिये जिससे पूजाकी साथकता होबे। 


६ हेड 
अष्ट प्रकारी पूजा करते समय रखनेको भावना यें.- 

(क) जल पूजा - न्हवण कराते समय 
विचारना चाहिये कि, हे प्रभो | जिस प्रकार 
जलसे थाह्म मेल नष्ट होता है उसी तरह मेरे 
आत्मा के रहे हुए कमे रूपी मेल नष्ट होवो 
शुद्ध भाव रूप जलसे । 

(वं) चन्दन पूजा - चन्दनसे जिस प्रकार 
शीतलता ओर सुगन्धता रही हुईं है बसों ही 
शीवलता मेरी आत्मामें समभाव (उपशुमरूप) 
प्रगट होबो इस भावना को जाणशत होनेके लिये 
में यह पूजा करता हू 

(ग) पुष्प पूजा - हे प्रभो जिस प्रफार ये 
सुमनस (पुप्पनीम) हब्य सुगन्‍्ध सहदित हे देसे 
ही सु-मनस याने मन स्वच्छ होकर मेरी 
आत्मा में भाव सुगन्ध प्रगट होवे । 

(घु) धूप (जा - हे प्रभो जिस प्रकार यह 
धूप अशुभ गन्ध को दूर करता है और सुगन्ध 
को लाता हे बेसे ही मेरे अशुभ आत्म परिणातत 


क् 
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दूर होकर शुभ भावना घगट द्ोवो ओर जैसे 
५ ० द्ेेसे हम 
इस धूप का घुवां ऊ'चा जाता हे वेसे ही में 
उद्धंगति रूप, मोत्चको पाऊ। 
५ च््ड पी 
(ड) दीपक पूजा - आप सव्रज्ञ है मुझे 
भी आत्म ज्ञान रुप प्रकाश को प्राप्ति हो । 
(वं) अक्षत पूजा ख्वस्तिक के किनारे रुप 
चार गति का भव श्रमण मिटे ऊपर तीन 
ढगली रुप ज्ञान दर्शन चारित्र प्राप्त हो, जिससे 
सिद्ध शिलाके ऊपर भोक्षमें वास हो ऐसा भाव 
सूचित करना चाहिये । 
इस प्रकार के ठोहे भी बोले :- 
फरता भश्षत पूजना, सफल करू भवतार। 
म क्षत फल भाएं प्रमु तार तार मुझतार] १॥ 
सलारिक फल मागके, रणव्पों चहु संसार | 
झष्ट फर्म नियारवा, मांगु मोक्ष फल सार॥ २॥ 


चिहुंगति प्रमण ससार मां जन्म मरण ज्ञज्ञाल | 

पेचम गति बिन ज्ञोप ने, सुस्त नहों त्रिण काल ॥ ३॥ 

दर्शन शान चारित्र ना भाराधत थी सार। 

सिद्ध शिला ने ऊपर, दो घासा भ्रो कार॥ ४ | 

अच्षत फल्की (अखडित) याचता रूप यह 
अच्न पूजा करता हु । 
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(७) नेवेद् पूजा - हे प्रभो आप निर्वेदी 
और अनाहारी हैं। नेवेय आपके समन्मुख 
रखता हू इससे अनाहारी पढ मुझे भी मिले । 

(ज) फल पजा - हे प्रभो आपके सामने 
ये फल चढ़ाता हु मुझे मोच्च रूप फलकी प्राधि 
हो यह भावना भाता हू । 
इस प्रकार अष्ट श्रकारफे पुजनले मेरे अ्रष्ट 
कर्म नष्ट होवे। 

॥ नव अंग पूजा समयको भावना 0 

५. चदन पूजा नय ऋगोपर होती है उस 
समय इस प्रकार को भावना भावे 

(क) तीर्थकर देवने पगोसे अनेक देशों 
पिदेशों बिचरकर अनेक भमज्यजीवोको प्रतियोध 
दिया, है आत्मन्‌) बसे तभी पगके सहायसे 
प्रचार, तीथयांन्रा ओदि शुभकाय कर। सब 
धम श्रीरमें सेबक का कास करते हैं प्रभुने भो 
सेया धमको स्वोकारा है याने जोबोंका तारने 
के लिये अनेक देश विचरे है इससे यह उपदेश 


४... (कमरनयटट " काका: | ; कॉककाओं ७ आनही-ह 


डा 
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मिलता है कि प्रथम सेवक (सेवाधर्म अनुयायों) 
चने विना स्वामी पद नहीं मिलता। इसलिये 
सेवा धर्म स्वीकार। यह भावना पेरोंकी (अगूठे 
की) पूजा करते समय मानो चाहिये । 

(ख) जामु घुटना) यह समाधि भूमिका है, 
दिच्ाके अनन्तर ध्राय प्रभुजीने खड़ो २ काउ 
सग्ग किया है इससे ध्यानावस्था को चिन्तवन 
स्मरण करनेके लिये जानुओकी पूजा करता हू। 

(ग) है निष्कारण उपगारी। दीक्षाके पूर्व 
३ वर्ष पयत आपने इन हाथोंसे दान दिया। 
केवल ज्ञान पानेके अनंतर अनेक जीवोंको 
दोचित किया इससे इन दो हाथो की भावसे 
पूजा करता हू । 

(घ) है गुगेश | जिस तरह समुद्रको भजा 
के वलसे तरा जाता हे वेसे ही आपने इन अन्त 
शुक्तिवात्षी मुजाओं से ससार सपुद्र को पार 


किया, याने तर गये इसलिये मजाओंको प जा 
करता है । 
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(ड) दे केवलज्ञानी | मस्तक जेसे ऊंचा 
होता है वेसे ऊचगतिको आप प्राप्त भये है इस 
लिये मस्तक की पजा करता हू । 

(व) है तोथेंश। आपने अनेक परिषह 
सहनकर कम शुन्चुओंकी हटाकर लोकमें तिलक 
के समान वन। तिलक करनेका स्थान ललाट है 
इसकिये ल्त्ताट को पुजा करता हू । 

(छ) दे निर्विकार। आपके यह कठ महान 
उपगारो है । इसी कठसे आपने अनकान्त सत्य 
धर्म का उपदेश देकर अनेक जीयोका उद्धार 
किया आज भी आपका वाणी परस आधार 
भृत है इसलिये आपके कठकी पूजा करता हू । 

(ज) है सबशदेव | आपने इस हृदय से 
फकिसीका भी बुरा चिन्तवन न किया, सब जीवो 
का उद्धार द्वोकर सन्‍्माय में पड़े ऐसी उच्च 
भावनासे उपदेश दिया। इस उदार हृदय की 
भाउसे में पुजा करता हू । 


(फ) आपके अनन्त धुणोका कोई वर्णन 


( ४१ ) 


[नहीं कर सकता। उन गरुणोके स्थान (निवास) 
| रुप इस नामि कमलको में पूजा करता हू । 
(इस प्रकार अनेक सद्‌ भावना सह आत्मोन्नति 
के मार्गहप पुजा करने से महान फलकी प्राप्ति 
होती है। नव अग पुजाकी भावना पर विवेचन 
देखो -धार्मिक गद्य प्य सम्रह ए' १२७ से 
११२ तक । 

प्रभु दर्शनके समय की भावना । 

६ प्रभुका दर्शन कर उनके गुणोका स्मरण 
अवश्य करना चाहिये। अनुकूलता के अनुसार 
प्रसके जीवन चरित्र॒का स्मरण करना चाहिये 
कि अहो । प्रभुके १ आश्रव्त'्ग का त्याग २ 
परिपह सहनमें बीरता ३ समभाव ४ उम्रतप 
५ उठार भावना ६ हढ़ता ७ उनके उपदेश 
८ उनके किये अनुकरणीय कार्यवा गुण 
६ प्रभुके इपकार आदिका स्मरण ओर चिन्त 
घन करना चाहिये। प्रभुके गुणोकी ओर 
अभिरुचि प्रतिदिन बढ़ाते रहनो चाहिये। 


| देडे ) 


साथ ही अपनी आत्म दशा का भी चिन्तवन 
जरुर करना चाहिये कि यह आत्मा परमोत्मके 
सहश हो सत्ता था वस्तुस्थितिके दृष्टिसे हैं 
तथापि यह अन्तर जो कि महान पड़ गया दे 
उसका कारण मेरी आत्मा की ही पर भांवमें 
स्मणता, आत्म विभात (पद) का भूलना 
हो है इसलिये प्रभुके दर्शन करके यह 
प्रतिज्ञा करता हू कि आजसे आत्मोन्नति के 
मार्गमें लगूगा इस प्रकार नित्य विचार करे 
कि भ्रभु ने जो ववन आत्मोन्नतिके लिये कहें हैं 
उनका अवलवन कर मुझे भी प्रर्मात्म रुप 
बनने का अच्छा अवसर मिल गया है इसलिये 
है झात्मन | इस अप वे अवसेरको हाथसे व्यर्थ 
न खो निज शुण प्रगठने में जगा इत्यादि 
झात्माक़ो नानायिध सबोधित सदवाय्यों द्वारा 
भभुके गुणोके ध्यानमें लगाबे आत्म ज्ञाइृति 
घढ़ावे नित्य विचारे कि मेंने जो कल्न विचार 
प्रभु सनन्‍्मुख किये थे उनका पालन कहा तक 


ञ्ख 


( हे ) 


किया है कहातक ओर करना चाहिये इत्यादि 
विचारोसे आत्माको उन्नत बनावे । अब प्रभुको 
सवोधित कर आत्माको अपनी पतित अवस्थाका 
ध्यान इस प्रकार कराना चाहिये कि हे प्रभो 
आपने धन, कुटम्वादि का त्याग कर दिचषा ली, 
शरीर के मोहका भी त्याग किया यह आपको 
त्याग भाव मुझे बहुत रुचता हैं कभी में भी 
ऐसा त्याग करूगा तम्तमी धन्य होऊगा। 
निश्चय दशामे आप ओर मुझूमें कोई भिन्नता 
नहीं है तथापि वर्तमान व्ववहारमें, आप शान्त 
है में क्रोषी ह, आप त्यागो, में भोगी, आप 
बीतराग, में रागी, आप निर्ममत्वी, में ममत्व- 
धारण करनेवाला, आप निज प्रण भोगी, में 
पुठुगल विपयासक्त, आप सिद्ध, में ससारी, 
आप निष्फर्म, में कर्मोंसे आवेछित, आप अनेक 
गुण भढ़ार में अनेक दोषोका सागर, आप पर- 
मात्मी, में वहिरात्मा आदि अनेक भिन्नताए 

गई है तथापि आपके परमपावन दर्शने से 


६ इछ ) 


में अपने को घन्‍्य, कृत पुएय, सानता हू आज 
मेरी भाग्य दशा जागी अब उन्नति शीघ्र झोर 
अवश्य होगी पेसा में मानता है । भावना की 
धारा का वर्णन कोई कर नहीं सकता । आत्मा 
की उल्नतिके इच्छक आशियोको विस्तार से 
भावना भानी चाहिये | 

७ यथावसर पर्व आदि दिनोंमें प्रभुकी 
अंगी करनी चाहिये इसका हेतु यह है कि 
दर्शकके सावो की विशेष व्रद्धि होने इसी लचय 
को रख कर अगी करनो चाहिये | 

८ कई जगह सन्दिरो में रग कराया जात 
है उसके साथ ही मूर्तिके नीचेके शिलालेस पह 
पर भी रग फेर देते हैं या अच्तर लिपिमें रण 
भर देते हैं तो रण करनेवाले फारीगरों को 
अज्ञता के कारण सवतादि अचरा पर उलट 
पुलट रग भर दिया जातो है इससे इतिहासमें 
बहुत खासी पहुचती है इसलिये रण अचरोंमें- 
भरते समय अचरोंको अच्छी तरह देख कर 


६ शेप ) 


भरना चाहिये, स्पष्ट न पढ़ सके तो न भरना 
चाहिये तथा दिवाल आदि जहां पर कोई 
प्राचीन शिल्रकला का नमूना हो ओर शिक्षा- 
लेख हो उस पर रग नहीं करना चाहिये इस 
त्तरफ जरुर ध्यान रखना । 

& पूजा या दर्शन कर प्रभुके सामने ( प्रभु 
से ) कोई भी फल मागना नहीं चाहिये निदान 
( नियाणा ) करना तो सर्वथा त्याज्य ही है 
लेकिन कई लोग प्रभुसे पुत्र, घन स्त्री, रोगनाशु 
आदिको याचना करते हे यह लोकोत्तर देवगत 
मिथ्यात्व है। इसलिये कोई भी आशा, फल 
इच्दा रहित होफे हो भक्ति करना लाभदायक 
है। कभी २ कई लोग प्रभुसे कोई फल मागते है 
लेकिन उनेके निकाचित कर्मवश्‌ चह प्राप्त न 
दोनेपर उनको श्रद्धा मद पड़ जाती है । अन्य 
देवोका शुरण लेने लगते है इत्यादि अनेक 
कारण है इसलिये फलको याचना न करे । 

१० मन्दिरके संस्तुको का सन्दिरंज्ीकी 


( हे ) 


आशातना का साशु ध्यान रखना चाहिये तथा 
प्रति वर्ष आय व्यय का हिसाव प्रगट कर देना 
चाहिये । 

११ आशांतना का श्र यह है कि - आय- 
( ज्ञानंदशन ओर चारिब्रका ) और शातना- 
विनाश या खडन । याने जिस कार्यले ल्ाभका 
नाश हो उसे श्राशातना कहते हैं। या आ, 
चारो तरफ से, ओर शातना याने विनाश, तो 
चारो तरफसे जिससे विनाश हो उसे आशातना 
कहते है। भज्ता कोन ऐेसा विबेक्री पुरुष होगा 
जो लाभका विनाश करनेकी इच्छा करे ? अपितु 
कोई नहीं। इसलिये लाभ को नाश करनेवाले 
स्व कार्योका त्याग करना चाहिये। वे कार्य 
मुख्यरूप से निम्नलिखित हैं । आचायोनि अल्प 
बुद्धि वालोके लिये उसके ३ भेद किये हैं ,- 


जधन्य-मष्यम झोर उत्कृष्ट इनको ऋमसे 
लिखते हे --- 


( ३७ ) 


गाया --वयोले पाण भोयण, घाणह मेहुन्न सुअण निद्रवण | 
म॒त्तुझार जूअ, बज्जे जिणनाह जगईए ॥ १॥ 


( देववदन साध्य ) 
भावार्थ - जघन्य से दश आसातनायें प्रत्येक 
श्रावक को नहीं करनी चाहिये वे ये हैं .- 

१ मन्दिरमें तबूल याने पान सुपारी आदि 
मुखबास खाना २ पानी पीना ३ भोजन करनो 
४७ जता मोजा आदि पहनना ५ रति क्रीड़ा 
करना ६ निद्रा लेना ७ कफ थूक डालना 
८ पिशाव करना ६ घड़ो शका ( शोच ) करना 
१० ओर जूआ खेलना । यद्यपि ८४ ओर ४९ के 
अन्तगत भो यही आशतनायें है किन्तु तीन भेद 
करनेका कारण यह हे कि . जो ८४७ आशातना 
न टाल सके वह ४२ टाले जो वह भी न टाल 
सके तो १० तो अवश्य ही टाले। यथा शुस्य 
८४ आशुतनाओम कोई भी न करना मुख्य 
कत्तव्य है। मध्यन ४२ आशातनायें इस घकार हैं.- 
१० तो पूष॑ कथित, ११ जुआ खेलते 
देखना १२ पत्नाठी मारना १३ पग पसारना 


( ६८ ) 


१४ परस्पर ग्रिवाद १५ परिहास (हसी) 
१६ मत्सर करना १७ सिहासन परिभोग १८केश 
शुरीर विभूषा १६ छत्न रखना २० तज्षवार 
रखना २९ मुकुट २९ चामर रसना २३ भरणा 
देना या किसी कारणसे सघ या अन्य व्यर्ति 
निर्मित्त लाघन करना २४ पिलास ( हांस्थादि ) 
२५ प्रिट ( अन्य पुरुष ) के साथ प्रसंग करना 
२६ मुखकोप न रखना २७ मलीन शरीर रखना 
श८ सलीन वस्त्र रसे २६ अधिधि पूजन ३० 
सन चवजपता 37 साचित #च्य रखना ३९ उस 

रासन न करना ३३ अजलि न करना ३४ पूजाबे 

उपकरण अशुद्ध रखना ३५ अशुद्ध फूल चढ़ान 

३६ झनादर करना ३७ जिनेश्वरके प्रत्यनीक-' 
दंपीको निरत्तर न करना निर्षध न करे 8८ 
चेत्य दब्य भचण (इसके करनेसे सम्पयत्व तक 
नहीं मिलता) ३६ चेत्य दठ्य उपेचा ( सोर 
सभाल न करना) ४० शक्ति होने पर भी चदन, 
दर्शन, ओर पूजनमें सद॒ता करना आलस्य करना 


( ३६ ) 


४१ ठेव दृव्य भक्ती से मित्रता करना 
व्यापारादि करना, ४२ देवद्रव्य भक्षककों बड़ां 
सेठ करना, उसकी आज्ञा माननो | अब उत्कृष्ट 
८४ आशातना का विवरण दिया जाता है। 

१ श्लेप्म, थूक डालना, २ जुआ रमना 
३१ कल्नह ४ कला भ्यास ५ दतन कुरला करना 
६ पान खाना ७ पानका पीक डाले ८ गाली 
आदि कुअचन बोले & पिशाव, शोच करे, 
१० श्रोरादि घोवे ११ केश सवारे १९ नख 
कट!वे या डाले १३ खून डाले १४ सूखड़ी आदि 
खाबे १५ गूमड़े आदिकी त्वचा उतारे १६ ओ- 
पधि खा पीत गेरे १७ बसन ( उलटी ) करे 
१८ दात गेरे १६ हाथ पेरका मेल डाले २० घोड़ादि 
बाघे २१ ढातका मेल गेरे २२ आंखका मेल भेरे 
२३ नख्वका मेल २४ गालका मेल २५ नाक का 
सेल २६ शुरीरका सेल २७ सिरका मेल 
र८ कौनका मेल गेरे २६ भृतादिक की मतन्न 
विद्या, साथे राज सम्बन्धी विचारे ३० विवाह 


( 8७० ) 


सम्बन्धी पश्चायत करे ३६ व्यापार सम्बन्धी 
हिसाब करे ३२ राजाका कार्य करे बोट उेवे 
३६ घरका जेवराडि रखे ३० वुष्टासन से बेठे 
३५ गोवरके छोणे लीपे ३६ बड़ी करे, सुकावे 
३७ वस्त्र सुकावे ३८ दाल पोसे दले ३६ पापड़ 
बटे सुकावे ४० राज्ञादि के भयसे छिपे ४१ पु 
आदि मरणसे रोबे ४२ राज कथा देश फथो. 
स्त्री कथा ओर भोजन कथा करे ४३ जेरर गरट़े 
शस्त्र बनावे ४४ गाय भैंस वेलादि रसे ४५ ठड 
दूर करने को अभ्रि तापे ४६ धन्यादि राधे 
४७ रुपया मोहर परखे ४८ निस्सही विधिसे न 
कहे ४६ छंत्र ५७० पगरखी सोजा ५९ शस्त्र 
५४ चामर यह चार घस्तु रखे ( भीतर लावे ) 
प३ मन एकाम ने कर ५४ तेलादि मर्दत करे 
५५४ श्रीरके उपभीग्य झत्तो को ने त्यागे 
५६ हार मुद्रा, कु डलादि आसूपण उतार के न 
झापे ५६ प्रभुको देख हाथ न जोड़े पर८ एक 
बस्तसे उतरासन न करे ५६ घुक्रट रखे ६० शिर 


(४१ ) 


पर वस्त्र लपेटा रखे ६१ फूलको सेहरा रखे 
६२ नारियल आदिका छिलका डाले ६३ गेंद 
( दडी ) खेले ६४ जुहार, मुजरा आदि करे 
६५. भोड कुचेप्ठा कंरे ६६ तू तू शब्द कहे 
६७ लहना ६८ सम्राम करे ६६ मस्तक केश 
सुकावे ७० पालखो लगाके बेठे ७१ पावडी पहने 
७२ शरीर धोकर कीचड़ करे ७३ शरीर ढचावे 
७४ पं पत्तारे ७५ शुरीरकी घल माडे 
७६ मंथन सेवन करे ७७ ज॑ ल्ीख गेरे ७८ भोजन 
करे ७६ युद्य चिन्ह ढक कर न बेठे ८० वेधक 
काम करे ८१ क्रय विक्रय व्यापार करे ८र सय्या 
करके सोबे ८३ पीनेके वास्ते जल रखे 
८४ स्नान के लिये जगह चनावे ये उत्कृष्ट ८३ 
आशुतनायें हैं । 

जहा तक हो सके स्वय किसी प्रकारकी आशा- 
तना करनी नहीं दूसरा करता हो तो निवारण 
करना यह प्रत्येक जेनी का कर्तव्य है ऐसा ने 
फरनेसे दोपका भागी होना पड़ता है १०० वर्ण 


(६ ४२ ) 


से प्राचीन मन्दिर तोर्थ कद्दा जाता हे उसकी 
आशातना पिशेष रुपसे धर्जे । 
कहा सी है -- 
तीरथनी आशातना नपि फरिये, सयि करिये रे नि फरिये । 


धूप ध्यान घदा अमूसरिये तरिये लंखार॥ तो०॥ १॥ 
आशातना करता धफाधन हद्वाणी, भुला न मे झन्न पाणि। 


काया घछी शोेगे मणणों, भामय मो जेम॥ त्ती०॥२॥ 

परमव परमाधामी ने चश पडशे, चैतरणी नदी में धश्शे । 

अम्रि ने कुडे यछरो नहीं सरणु कोय ॥ तोन॥ ३ # 
( नवायू प्रकारी पूजा घीर यिजयजी ) 
१३ इस प्रकार तथा ओर भी सूत्नोक्त विधि 
सहित कार्य करनेसे पूर्णफलकी प्राप्ति हाती है 
अविधिसे क्रिया करना ठीक नहीं। कहां भी 
है अविधि थी क्रिया करी नवि छुटे भवनों 
लारो रे” इत्योद्‌। इसलिये प्रत्येक धर्मक्षाय 
जो किया जाय उसका हेतु, विधि, परमार्थ 
संहुगुरुसे व योग्य जानकार, मनुष्योको पूछ कर 
विधि सहित करनेका प्रयल्ल करनो चाहिये । 


कारण जिस प्रकार ओपधि लेने पर भरी पथ्प 


( ४३ ) 


पालन करनेसे ही फायदा होता है वैसेही कर्म 
रोगको दूर करनेको धर्म रूप ओपधिके साथ 
विधि रूपी पथ्य अवश्य सेवन करना चाहिये 
तभो पूर्ण लाभ मिलता है अन्यथा हानि होनेकी 
सभावना है। यहा यह प्रश्न होन' सम्भव है 
कि -यदि सम्पूर्ण विधि पालन न हो सके तो 
धर्म क्रिय। ( पूजनादि ) करनी या नहीं 9? इस 
का उत्तर यह हे कि - यथा साध्य प्रयक्ञ करने पर 
भी विधि न पले तो भी धर्म क्रिया तो अवश्य 
करते रहना चाहिये क्योकि करते रहनेसे तो 
कभी ने कभी विधि साग में प्रवृति हो 
जायगी इस क्षिये क्रियो करनो न छोड़े तथापि 
विधि मार्ग को ओर लच्य ओर प्रयत्न तो 
अवश्य होना ही चाहिये। विधि मार्ग आरा- 
धक को धन्य दे बहुमान करनेवाले भी धन्य है 

१३ चेल्यवन्दनादिमें जो २ पाठ आव्वें -वे 
तथा स्तवन, पूजाका अर्थ जरूर सीखना चाहिये। 

१४ “>विधि आदि इस गन्धमें संक्षे् 


| छड ) 


से कही है विस्तार से देववन्‍्दन भाष्य २ 
जिनदेव दशेन, स्पाठ्वादातुभव रल्ाकर आदि 
प्रस्य्में है इसलिये जिस्तारसे उन गन्‍्धोसे ओर 
सद॒शुरु से जानना । 

९५ मन्दिरमें अच्छी तरह प्रकाश पड़ने लगे 
कि जिससे जीव यक्षा सली प्रकारसे हो सकती 
हो उस समय खुलना चाहिये। मा्बाड़ादिमें 
मन्दिर बहुत जरदी छुलते हे यह ठोक नहीं 
जीव दया यथावत्‌ नहीं पलतो इसलिये इस 
रोतिको सुधारने की जरूरत है। यह कार्य 
स्त्रियोके लगाके कारण होता है लेकिन ऐसी 
लज्ञा करना उचित नहीं कि जिससे धर्मसें 
सुकसान पहु चता हो। सूर्योदयसे पहले पूजन 
होता है वह भी अयोग्य है । तथा संध्या समय 
महल्न दीपक आरति हो जानेके वाद सदिर दद 
हो जाने चाहिये। रात्रिमें ( पिता विशेश्‌ पर्व 
ओर तीर्थादि ) मदिर खुला रखना सघपटकादि 

» में निवेधित है। पूजाऊा कार्य सेबको 


( ४५ ) 
पर न छोड़ जेनी भाइयो को स्वय अपने हांथसे 
करना चाहिये अन्यथा घड़ी आशातनायें होती है 
सम्यक्त्व विचार । 
सुदेव, सुगुरु ओर सुधम पर श्रद्धा रखने को 


. सम्पक्स कहते हैं -- 


जातक 


१ सुदेवः- श्रीअरिहन्त सवज्ञ १२ गुण सहित 
ओर रागईं पाठि १८ दूषण रहित वही सुद्देव है। 

२ सुगुहः-पच महात्रतके धारक कनक- 
कामिनोके सबंथा त्यागी सबज्ञ प्रणीत धमेके 
उपदेशक हो वे सुगुरु हैं । 

३ सुधर्म:-अनेकान्त स्पोह्माद्मय केवली 
भगवान भाषित, दयाप्तय सर्व जीवको हित 
कारक सुधम हे । 
उपगेक्त तत्वन्नय की श्रद्धाको सम्यक दर्शन 
कहते है सो धारणो योग्य है। इससे विपरीत 
कुदेव, कुगुरु ओर कुधर्म के उपर श्रद्धा को 


' भिध्यात्व कहते हैं वह त्याज्प है। सम्यक्‌ दर्शन 


शा ओर सम्यक चरित्र ही मोच्षका 
मार्ग है। 


ऑ टिकिलस 


( ४६ ) 
भायना के दोदे -- 


विज़म सायकतु धणी मदा सदोटा मद्राराज | 
मोदे पुन्ये पामिया तुम दरशणडु भाज मय शत 
आज मनारध सरि फछया, प्रथय्यों पुएय कोल 
पाए फरम दूरे टल्या, नाठा से ददोल॥ २॥ 
छुकदाई प्रभु तु पडो, तुज सम अयर न फोय । 
करम मल दूरे कया पास्था शियपद सोप॥ ३॥ 
कानाधरणो क्षयपरी, दशनए यरणीय फमे। 
देदनोय फर्म दूरे, टाज्यु मोदनोय कर्म ॥ ४॥ 

नाम कम मे भायु कर्म गांत्र भते अन्तराय 

भ्रष्ट के परणी परे दृए फयों मद्वाराय॥ ५॥ 
दोष अठारद क्षय सया प्रगथ्या पुण्य अस्त ) 
अन्तरग सुख भोगप्रे निश्चक भ्रीअरिद्त ॥ ६ ॥ 
कस्पयूश्तने कामदु मे, पूरं मत ना फोड़ | 

प्रभु सेवा थी ते मरे जो मंछा (थरद्धा) दोय सहील ॥0॥ 
अण भुयन में तु पडो, तुज सम अपर न फोय | 
इन्द्र चद्ने चनबरती, तुझ पद सेते सोय । ८ ५ 
प्रभु सेया भावे करे प्रेमधरों मनएंग 

दु ख दोदग दूरे रछे पाये खुल मन चंद ॥ ६॥ 
पूजा करता प्राणिया पोते पूजनीय द्वोय । 

आम पस्मव सु घणा तल तोछे नि फोय ॥१०॥। 
जीवडा जिनवर पूजिये, जिन पूज्या सुखथाय | 
डुछ दोहग दुरे दस्के मनयखितर फल पायेता श१॥ 
दृष्यमाद थी अति धणो हैडै हरप न माय | 

इस दिच जिनदर पूजतों, पापकरम दूरे जाय वाश्श। 


( ४७ ) 
“जिनराज-भक्तिके 


प्रति. होनेवाली आशातनायें” 

( लेखक- श्रीकु चरज्ञी आणदज्ली भावतगर ) 
इस विषय पर विचार करना बहुत जरुरी है। 
उत्तम ओर भव भो& प्राणी वग इन आशातनाओं 
से बहुत डरते रहते है. किन्तु कुछ तो इस 
विषय पर दार्ण विचार नहीं करनेसे, कुछ 
उपेत्षा भावके रहनेसे, कुछ बोधकी मन्दता से 
ओर कुद्ध इस विचारकों जाशत करनेवालो फी 
फप्तीसे, ज्निराज भक्ति करने की इच्छा रहते 
हुये भी, जिन पूजादि धमं क्रिया करते समय, 
प्राणेबर्ग जिनेश्वर देवकी आज्ञा भगरूप यह 
तथा ऐसी हो अन्य अन्य आशातनाये करते 
रहते है जिनके विपयमें यथासाध्य नीचे वर्गान 
किया जाता है । आशा हे बृद्धिमान लोग 
इस पर विचार करके जो बाते ठीक मालूम-हो 
उसे >'प्रोकार करके वत्त न में लवेंगे। 


( ४८ ) 


१ स्व प्रथम तो अआकके वास्ते सिंफ 
जिनपुजो हो के मिसित्त हर रोज़ स्तान करनेका 
कहा गय। है, अन्यथा प्रति दिन स्नान करता 
निषेध है। जिनएुजाके हेतु नो स्नान कराना 
है, बहभी परिमित ( मापा हुआ ) जलसे ओर 
इस रीतिसे कि जिससे लीलन फूलनकी व अस 
जीवींको विरोधना न हो, यतना ( जयणा ) 
पूर्वक नहांना चाहिये। किन्तु इसके विपरीत 
घहुत जगह या चबई जेसे बढ़े शहरोमें तथा 
ओर भी कई स्थानों में लोग इस तरह नहाते 
हुं कि जहा जयणा ब्रिहकुल नहीं पोली जाती, 

जलफा कोई परिमाण नहीं रखा जाता और 
अनेन्त काय ( लीज्षन फूलन ) के अनन्त जीपो 
को बिराधना तथा न्र्॒त ( चलते फिरते ) जीवों 
की भी विराधना होती है। ऐसा होने से 
प्रारमम्में ही श्रीजिनेशवर भगवान की आज्ञा का 


भंग होता है ओर यह भी एक प्रकार की 
झआशातना ही है। 


( ४६ ) 


(२) स्नान करनेके पश्चात पहिनने की 
कम्बली तथा उसके बाद पूजाके समय पहिनने 
के वस्त्र इतने मेले, गन्दे, दुर्गन्धि पूर्ण और फटे 
हुए होते है कि जिसके लिये अच्छी स्थिति 
. वाले श्रावरकों को लक्षितर होना चाहिये क्योकि 
वे भी कदायित्त १ सालमें १ बार पूजाका वस्त्र 
घदलते होगे। वे कभी यह विचार नहीं करते 
कि अगर हम लोग ऐसे ही वस्त्र रखेंगे तो 
बिचारे साधारण स्थिति वाले केसा वस्त्र रखेंगे ? 
अपने घरके पूजाके धस्त्र कदाचित्त ही कोई 
रखता हो ओर यदि किस्ती के अपने घरके ही 
होगे तो उसे स्वच्छ रखने की ओर ध्यान नहीं 
. नहीं दिया जाता। इससे निजके शरीर को 
. नुकसान पहु चता ही है ओर परमात्माके प्रति 
अनादर सूचित होता है ओर इसीले प्रभुके 
प्रति भक्तिमें कमी जाहिर होती है। अत 
यह भी ए० डक ह्दी है। ध्् 


रद 


( ४घरे ) 


पर यह वालकु ची तो सुगन्धी खसके बालोंकी 
होनेले अत्यन्त कर्कश होती हे, जिसके लिये 
अभो तक कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐेवी 
ककेश बालकुंची से प्रभुजी के समस्त शरीरको 
घसना, रगड़ना एक प्रकारकी महान आशातना 
है; अत वन सके वहा तरू बालऊंची का 
प्रयोग सवेधा काना ही नहीं चाहिएे। कहा 
चित जिनविश्यके किसी भाग खड़ा पड़ गया 
हो और उसमें की केशर न निऊुलतों हो तो 
ऐसी हालतमें केवल ढोले दाथोंसे बालऊुचीका 
सहज मात्र ही उपयोग करना चाहिये। बाल- 
कृचोका सतत्‌ एवं निरतर प्रयोग करनेसे जिन- 
ब्रिम्व पर कितनी घसीरें लग जाती हे यह प्रभु 
के शरोरके किपने ही स्थलॉपप, पल।ठो (पाॉंलखा' 
के उपर के लेख पर, धातु शिम्व की मुख 4 
नासिशादि पर, या सिद्धचक जोके अंगा पागाति 
पर दृष्टि डालनेसे ध्त्यक्ष ृष्टिगोचर होती है 
'चालकुबी को सवेथा उपयोग ही न किया जाय 


६ ५७३ ) 


ओर कदाचित किसी खुणे खोचरे स्थानमें 
वासो केशर लगी हुई रह भी जाय, तो उससे 
इतनी बड़ी आशातना नहीं होती जितनी वाल- 
कुंचो से जिनविम्ब को रगड़ने में होतो हे। 
फिर इससे भो अधिक ध्यान इस बात पर देना 
चाहिये कि जिनविम्ब पर जल की बूंद नहीं 
रह जाय जिसले लीलन फूलन पेदा होनेकी 
एप मेल जम जाने की सम्भावना रहती है। 
अगलुदणा करते समय इतनी जल्दी की जाती 
है कि खुरो खोचरे की न तो सम्भाल ही लो 
जातो है ओर न उस पर कोई दृष्टि ही डाली 
जाती है। इसी लिये आवश्यक्तो इस ब्रात की 
है कि इन सप्र बातो पर विशेष उपयोग रखा 
जाबे ओर घालकुची का उपयोग अत्यावश्यक 
होने पर ही किया जावे । जो लोग इन बातो 
पर ध्यान नहीं देते वे पज्ारियो ( गोठीज्ञोगो ) 
से होनेवाली समस्त आशातनाओके हिस्लेदार 
होते है, ये उनको कभी नहीं भूलना चाहिये । 


( ४) 


इसके सम्पन्धमें यदि ओर भी अधिक खात्री 
चाहते है तो किलो समय ऐसी बालकुंची का 
झपने शरीर पर प्रयोग कर देखना चाहिये कि 
जिससे इस हकोकत की खात्नी रूयमेव हो 
जायगो एवं वालऊुचो उपकारके घदले अपक्तर 
अधिक करती है यद् वात झच्छी तरह समभरमें 
था जोयगी । 

(६) प्रचालन (पा्वाल) करनेके पश्चात अग 
लुद्दण करनेमें आतो है। कितने हो स्थानोमि 
तो अगलूहणे उत्तम, स्वच्छ, नरण ओर उच्वल 
देखनेमें आते है । किन्तु कितने ही मामों ओर 
शहरोमें फटे हुए, मेले, सड़े हुए ओर बिलकुल 
छोटे अगलुहणो काममें लाये जाते है जो पथ 
जी की भक्ति के बदले आशातना का कारण 
रुप हो जाते हैं । यदि हरेक अच्छी स्थितियाक्ता 
पुरुष साल भरमें २ (दो) अगलुहणे मन्दिरजी 
भेंट करता रहे तो ऐसी स्थिति कभो पंठा ने 
होवे। मन्दिस्तों के सरचक (बह्ोयट) यदि 


चल 
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अच्छा कपड़ा लाने की उदारता दिखावें ओर 
साथही अपुक्र महीनेमें वढलवाये जाते हैं या नहीं 
एवं प्रति दिन धोकर रवच्छ किये जाते हैं या नहीं 
इन बातोकी सम्भाल रखें तो यह अविषेक 
पूर्ण, अनादर रूप आशातना नहीं होने पावे । 
यथासम्भव वढ़िया मलमलके अगलुहणे होने 
चाहिये । जिसमें प्रथम अगलुद्दग करनेके लिए 
देशी मलमल या कोईसा अच्छा सुन्दर वस्त्र 
5 मा किया जाय तो कोई अड़चत नहीं 
गी। 

(७) अगलुहण करनेके पश्चात चन्दुन- 
पूजा की जाती हे, जिसमें ४०) रुपये रत्तत् की 
केशर उपयोग की जाती है ओर चन्दन जिसकी 
यह खास पूजा गिनी जाती है वह विलकुल 
घटिया, दिना सुगन्धि का ओर सामान्य काप्ठ 
जेसा उपयोग किया जाता है। इस विषय पर 
खाल तौर से ध्यान देना चाहिये कि चन्ठन तो 
खूब बढ़िया ओर ऊची कोमत वाला होना 
चाहिये ओर इससे जो खर्च बढनेकी सम्शाधना... 


( ९६ ) 


हो तो उतना ही खर्च केशर खात्तेमें घटा देंना 
चाहिये। गदरी लाल केशर चढ़ाना बहुत ह्वाति 
कारक है फारण इससे अनेक प्रिम्यों पर ढाग 
पड़ जाता है ओर छिठ एवं सई तक पढ़ जाते 
है। इत्र का उपयोग करनेवालोको भी इस 
घातका ध्योन रखना जरूरी है कि जो इत्र 
(झतर ) पिम्पक्रे अनुकूत न हो तो इसके 
लगाने को कोई आपश्यकुता नहीं है । 

(८) अब पृष्प-पूजा की बारी आती है। 
पुष्प दो अकार से चढ़ाये जाते है । १ छटे हये 
२ मु थे हुए जेसे द्वार । पुष्प सुमघुर सुगन्धयुक्त 
ओर सुशो भित होने चाहिये ओर जिसकी पाखडी 
गिरो हुई न हो ऐेसे ओर योग्य रोतिसे लाये 
हुये हाने चाहिए। ऐसी स्त्रियें जो ऋतु डिचसी 
का पालन न करतो हो, उनके लाये हुए पुष्प 
सर्वथा चढ़ाने लायक नहीं होते है। अलावा 
इंसके कोई पुरुष यदि विवेक प्चेक लाथा होपे 
तो उन पुष्पों को ले लेना चाहिये। इरेक पुष्प 


(५७ ) 


. को दृष्टि से अच्छी तरह देख लेना चाहिये और 
.. फिर खंखोर कर बादमें झल्प जलसे फवारे की 
तरह रुचि अनुसार छांटना चाहिए। पृष्पोको 
हर समय धोनेकी झावश्यकता नहीं है क्योकि 
इससे उनकी विराधना होती है ओर इतना ह्दी 
नहीं पर इसके अन्दर रहे हुए ध्रस जीवोकी, 
जो अपनी दृष्टिमें नहीं पड़े हो और खखेरने से 
भी जो खिरे नहीं, ऐसे जीवोंकी ( सूचमत्रस ) 
विरांधना होती है। ओर पुष्प तो जाति ही से 
पवित्र है इनको पानीसे पविन्न करनेकी जरूरत 
नहीं रहतो । ऐसे छुटे पुष्प खूब विवेक सहित 
शोभनीक मालूम हो उस ढगसे जिनविम्ब पर 
चढ़ाना चोहिए इसमें जो कुछ भी अलनुपयोग 
किया जायगा उसीका नाम आशातना है। 
पृष्पो के हारके सम्बन्धमें तो प्रधानतया विचार 
फरने की जरुरत है। पुष्पों में सुड्े घुसा कर 
जो हार बनाये-जाते है, वे तो सर्वथा ही चंढामे 

के लायक नहीं ४ ; 


( थद ) 


है, जिनाज्ञा का भट्ट है, जीवीकी विराधना हे 
ओर दयोल कहलाने बाले भ्रायकों के साथा 
त्यागने योग्य प्रवृत्ति हे। बहुतसेसोले, भक्ति 
बान भाइयोंके हृदयमें झभी तक यह बात 
स्थान नहीं पात्ती। इसीलिये सिद्धाचल्ादि 
तीथ स्थानों में उत्त लोगो ने इन वातोंकोी हृद 
से ज्यादा बढ़ा दिया है, किन्तु ऐसे करना 
बिल्कुल अयोग्य है। श्राहू-विधि वगेरद झनेक 
प्रस्पोमें पुष्प चार प्रदार से चढ़ाने का कहा 
गया है, उसमें साफ तोरसे पुष्पो को मू थ कर 
के हार बनाने का विधान है। इसके विषय में 
आर भी जितना चाहे, जान सफते हे यहा 
अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। परन्तु 
यह भक्तिके नामसे होनेवाली आशातना को 
बिलकुल ही रोक देना चाहिऐ * + सन्न 


( ५६ ) 


(६) पृष्प-पूजा के अनन्तर घृप एवं दीप- 
पूजा की जाती है इसका नाम अग्र-पूजा है। 
असलमें तो अग्र पूजा गर्भ गृह (गंभारा ) के 
बाहर रह कर ही करनी चाहिये परन्तु आज कल 
तो गर्भ शहके अन्दर ही सर्वत्र करते नजर आते 
है, इतना ही नहीं पर धूपको-प्रभुजी के मुख 
तक ले जाते है। अज्ञॉन एजा करने वाले 
अगखत्ती के टुकड़े को धृपदान में बिना रखे 
ही उसको प्रभुजी के इतना निकट ले जाते हे 
कि उसकी राख या वह टुकड़ा प्रभुजीक श्रीर 
पर गिर जाता है। इस अज्ञानता को दूर करने 
को पूरी जरुरत है क्योकि ऐसा करने से भक्ति 
क वजाय महान आशातनो होती हे। मन्दिर 
जीको दीवारो पर कोयलेसे अपने नास झ कित 
करनेवाले अज्ञानी पुरुष जितना नुकसान करते 
हैं उसते भी ज्यादा लुकसान वे करते हैं जो 
गभशहके तमाम भागोको, धूपदीप करके काला 

_कर देते है। इस पर हर व्यक्ति को प्रा/ध्यान_ 
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देना चाहिये ओर धूप दान (घ्पीयों) हो वहां 
तो उसही से धप करना चाहिये। 

(१०) दीप पजा करनेवाले मन्दिरके दठयसे 
खरीदे हुए घ्रत को तेयार देख कर तथा उच्त 
घो से भरा हुआ दीपक तेयार पाकर आरतों 
करने क्षण जाते हैं। परन्तु यह ख्याल रहे कि 
झगरत्ती बगेरह धूप तो साधारण खाते का 
होता है सगर यह छूत्त (घों) उस खातेका नहीं 
होता है। विशुद्धि के प्रेमी श्रावक अपने घरके 
घी से दीपक करके आरती करते हैं। यहा तक 
कि वे लोग सन्दिर्जीका एक सूत भी उपयोग 
नहीं करते हैं । 

(११) इसके अनन्तर प्रभुजी के सामने 
गम रह के चाहिर बेठ कर अचत, फल ओर 
नेवेय ये ३ तीन पूजाए एक साथ की जाती 
है। इसमें जिस प्रकारके विवेककी आवश्यक्ता 
होती है, वह ध्यानमें नहीं रहता । पूझ्षा करने 
वाले मुह से बोलते हैं कि “अचत शुद्ध अखड 


( ६१ ) 

छु, जे पूजे जिनराय” पर स्वयं जिन चावलोसे 
स्वस्तिक (साथिया) करते है, थे चावल केसे हैं, 
इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कितने ही 
समय तो इन चाचलोमें धनेरिया (इल्की) बावा 
( कट ) बगेरह जन्तु भी देखने में आते हैं, 
जिनकी विराधता हो जाती है। फल भी 
साधारण, एव नेवेद्य की जगह मिश्रीके टुकड़े 
या पतासे जेसी मामूली चीज चढ़ाई जाती है। 
खेर, हर रोज के लिए तो कोई बोत नहीं 
मगर पर्व के अवसर पर या अपने घरमे विवाह 
लग्तादि के समय जब काफी मिठाई रहती हे 
यथा ऊ्िसो मित्र या अतिथि के लिए मिष्टात्न 
की तेथारो होती है उस समय जिनेश्वर की 
भक्ति का कभी स्मरण ही नहीं होता और न 
वे बस्तुएण कभी चढ़ाई जाती है। फल भी 
उत्तम जाति के नहीं होते यह जिन-पूजा के 
प्रति झल्पादर स्पष्ट जाहिर होता है।. - 


( ६४ )३ 


मन्दिरजी के अन्दर तो सिर्फ धर्म चर्चा करनी 
ही तो या नव्रफारादि मन्र का जाप करना हों 
या विधि युक्त देव घढन करना हो या पूजा 
भणानी हो अथवा फिसी प्रश्स्त हेतु ही से 
घेठना या ठह्रना उचित है अन्यथा निरथेक 
अधिक सम्य तक ठहरने से ओठारिक देह से 
ओर भी कोई आशातना हो ज्ञोनी सम्भव है। 

(१६) पूजा पढ़ाने के लिए बहुत से भाई 
अपना समय खर्च करते है पर उसमे पहिले तो 
छुले मुंद बोलनेसे पूजा की पुस्तक पर तथा 
सन्दिसजीमें थूक पड़ जानेसे ओर सुंदकी दुर्गन्‍्ध 
फेलनेसे आशातना होती है। देरासरके अन्दर 
प्रवेश करनेकी समयसे लेकर निकलने की वरन 
तक उचाड़े मुह से घोलना हो निपिद्ध है। 
अष्ट पुट मुबझोश ओर उत्तरासन का किनारा 


इसी ही के लिये हे किन्तु इस तरफ जिल्लकुल 
ध्यान नहीं दिया जाता है। पुन स्वय क्‍या 


चोल रहे हैं। इसके अर्थ की विचारण नहीं 
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की जाती। इससे घाय पोपट पाठ ( तोते की 
राम राप्त ) जेंसा ही होता है। पूजा भणानेका 
फत्त परमात्माके गुणानुवाद से होनेवाली भाव 
पूजाऊे समांन ही हे किन्तु उसकी प्राप्ति अर्थ 
विचारणा के बिना नही हो सकती हे । 


(१७) पूजा पढ़ानेमे तथा चेत्येचदनादि करने 
में कितने ही अर्थ के अज्ञान मनुष्य कभी २ 
यहां तक अशुद्ध बोक्ष जाते है कि परमात्माकी 
स्तुति के बदले निन्दाबाचक शुब्ठो का उच्चारण 
फर बेठते हैें। कोन स्तवन किस समय एज 
रिस जगह बोलना इसकी विचारना तो भक्ता 
अर्थ शुन्य मनुष्य कर ही केसे सकता है ? 
इसी लिये स्तवनादि के अर्थ का विचार करनेके 
लिये एबं समकने के लिए परिश्रम करना 
चाहिये ओर शुद्ध शब्ठोच्चारण के साथ साथ 
अर्थ पर गहरा विचार करना चाहिए, जिससे 
जान होकर भक्ति का फल मिलेगा 


(६ ६ ) 


(१८) इसी द्वो विवयर्में जिन पूजा के 
उपगरणोफी ओर भी ध्यान आकर्षित किया 
जाता हे । हरेक उपकरण स्वच्छ रहना चाहिये । 
कक्षश सीधी नली वाला होना चाहिये कि 
जिसमें जल का असर न रहने पावे ओर जीय 
जस्तु उसपन्‍्न न होयें। वह भीतर से ओर नली 
में सी अच्छी तरह पोछा जाकर साफ होना 
आहिये। इसमें जितनी लापरवादो होगो उतनों 
ही अधिक जीव विरधना ओर झाशातना होगी | 
यह हर समय स्पाल रखना चाहिये । 

इस लेख को यहीं समाप्त किया जाता है, 
इसमें मुख्य २ वातोके सम्पन्धर्में बतलाया गया 
है इसके सिवाय दूसरो अनेक छोटी मोटी बाते 
ऐसी हे कि जिनसे द्वारा विचार शून्य मलुप्य 
बड़ी भूल करते हैे। उनमें कुछ भूले ऐसी भी 
होतो है जो अज्ञानता के कारण से मा के 
योग्य हो सकती हे परन्तु कितनीक भूलें ऐसी 
होतो है जो कमा के योग्य नहीं होती। इस 
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लिये अज्ञानतावशु भक्ति के नोस पर आशा- 
तनाऐ' होनेसे लाभकी जगह हानि हो जाती है। 
भोर उस हानि को रोकने के उद्दश्य से ही 
उपरोक्त लेख को लिखने का प्रयास किया गया 
है। भाशो हे कि सुज्ञ जन इसे साथंक करेंगे। 





“ज़िनराज-्मक्ति? 


(केखक --कुवस्जी आाणदजी--भावनपर) 


जब भक्तिके प्रति होनेयाली आशुतनोझो 
का लेख लिखा गया उस समय कितने ही 
बन्चुओकी भोर से यह माग आई कि इस लेप 
के साथ २ इसो की पुष्टि में भक्ति किस प्रकार 
करनी चाहिए इसके सस्पस्धमें भी एक लेसकी 
आवश्यकता है। कई सुज्ञ बन्चु ता उपर के 
लेख ही से भक्ति के प्रकार समझ सकते हैं. 
परन्तु कितनेक सरल प्राणियों के लिये तो रण्ट 
रूप से भक्ति को प्रतिपाठन करनेवाले लेख की 
जरूरत रहती है इसी माग पर इस लेख को 
लिखने की प्रद्धति की जाती है । 

तोर्थफर भगवान हसारे परमोपकारी है, 
हमको मोद्त का शुद्ध मार्ग चत्तानेचाले है और 
ले ठोवोसे विधुक्त हे साथही सर्व एुणों से 
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संयुक्त है। ऐसे परमात्मा की भक्ति बदन, 
नमन, पूजन ओर स्तवनादि से होती है ओर 
ऐसा करनेकः प्रथम कारण यह है कि उपकारी 
: का उपकार मानना यही कृतज्ञता है। उपकार 
मानने ही से यह कहो जा सकता है कि यंथा- 
शक्ति भक्ति करनेमें सामर्थ प्राप्त होगी। दूसरा 
कारण यह है कि वे शुरू मार्गोपदेशक थे। 
यह आत्मा अशुद्ध मार्गोपठे शक के बताये हुए 
मांगें चलने ही से आज तक ससारमें परि 
अ्रमण ऊर रहो है। जो स्यं ही शुद्ध मागको 
नहीं पा सके वे दूसरोको शुद्ध मागे केसे बतत्ता 
सऊते हैं ? लोकिक देव ओर लोकिक गुरु स्वय 
शुद्ध मार्ग की अनभिज्ञता से (नहीं जाननेसे) 
अभी तक ससारमें भटक रहे हैं वे यदि शुद्ध 
माग के ज्ञान का दावां करें, तो यह उनका 
सिथ्याभिमान है । जब तक रोग प का सवेधा 
चाय नही होता अर्थात्‌ जन तक बीतरागपन 
को प्रात नहीं होवी तब तक शुरू मार्ग बताया 
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ही नहीं जा सकता, फ्योंकि जय तक असर्यक्ष 
पन रहा हुआ है तब तक सम्पूर्ण शुद्ध मार्गका 
कथन किया हो केसे जा सऊता हे और खरा 
सर्वज्ञषषन पीतराग दशामें हो ध्राप्त हो सकता हे; 
परम त्मो को भक्ति का यह दूसरा कारण है। 
तीसग कारण यह है कि वे सगुण-लम्पन्न है, 
नन्‍त गुणोके स्थामी हैं, साथ ही सभ॑ दोपोसे 
सबथा मुक्त हैं | ऐसे परमात्माकी भक्ति अपनी 
पअत्ममें भी वेसेही सुण प्रगट करती है । शुखों 
की भक्ति, गुणशोल बनाती हे यह शस्त्र सिद्ध 
है। ये ३ कारण मुख्य हे ओर भी परमात्मा 
को भक्तिके कई एक कारण 3३। अब यह स्पष्ट 
हो गया कि परमात्मा भक्ति करने के योग्य हे 
ओर भक्ति करना यह अपना झनिवार्य कर्तव्य 
है। झग्र भक्ति किच दगसे करनी चाहिए 
इसका विचार करते हैं । 
ऊपर यह वर्णन किया जा चका है कि 
परमात्मा की या किसी भी भ्रोष्ठ गुणवान को 
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भक्ति, बदन, नसन, पूजन एवं स्तवनादि से 
होती है। परमात्मा की भक्ति कंसे करनी 
चाहिये ? यह चैह्यचदन-भाष्यादि में बहुत 
अच्छी तरहसे वर्शित किया गया है, उसो के 
आधार यहा पर भो कुछ सक्षेपर्में वर्णन किया 
जाता है। 

परमात्मा स्व्य तो इस समय विद्यमान 
नहीं है अत, उनकी भक्ति के लिए उनको मूर्ति 
की भक्ति करनी चाहिये। उनका गु॒ुणानुवाद 
करना, तथा उनकी आज्ञा का यथाशक्ति पालन 
करना चाहिये इस तरह भक्ति तीन प्रकारसे हो 
सकती है। भक्ति बहुमान में दर्शन पूजन का 
समावेश द्वाता है। परमात्मा की मुर्ति जो इस 
आत्माको आत्महित साधनमें परम आलंबन भूत 
है, उसका तीनों हे काल दर्शन ओर तीनो ही 
काल पूजन के रिये शास्त्रमें विधान है। प्रात, 
काल दर्शनके समय वासचेप पूजा को जाती है, 
सव्याज्द के दर्शन कालमे अष्ट प्रकारो पजा की 
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जाती है ओर सायकाल के दर्शन के समय धूप 
दीपादि ले पूजा की जाती है। उपरोक्त तीनों 
अवसरों पर दर्शन पृश्नन के साथ २ चेत्यवदन 
झआाठि भाव पूजा अवश्य कग्नी हो चाहिये 
क्योकि हृव्य-पूजा भाव-पुजा के ही निमित्त को 
जाती है। ससारी जोवोको ठठ्य बिना भाव 
की उत्पत्ति हो नहीं सकती, इसी लिये द्रठ्प- 
पञजन को आपश्यकृता हे। भात्र पुजाका महत्व 
विशेष है कारण द्रव्य पूजा तो परिमित फलकी 
ठाता है ओर भाव-पूजा अपरिमित फल 
दाता है । 

दर्शन अथवा पृजन करने को जाते समय 
पाच अभिगमन ओर दशुत्रिक साचवना जरूरी 
है। यह बात मुख्यरूपले घध्यानसे रखनी चाहिये 
क्योकि इसमें भक्तिऊे समी प्रकारोफा समावेश 
हो जाता है। दर्शन करनेफे निमित्त घरसे 
निकेज्ष कर मा में चलने २ जो फन्न शास्त्र- 
कारो ने वतज्ञाया है वह केवल एकाग्रचित्त से 
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दर्शन पूजन सम्बन्धी वा परमात्मा के गुणों 
सम्बन्धी विचारों में लयलीन होकर चलनेवाले 
पुर्पोऊे लिये है। मार्गमें कई तरहके व्यवसायों 
को करता हुआ, शनेक प्रकार की विकथाओं 
को करता हुआ या अनेक प्रकार के आरम्भ 
सपारम करने की आज्ञा देता हुआ जो जिन- 
मन्दिर जाता है उसे इस फल की प्राप्ति कभी 
नहीं हा सकती । प्रभातकाल मे दर्शनार्थ जाने 
वालों के लिए सर्व स्नान की आवश्यकता नह्ठी 
है, परन्तु हाथ पेर व्गेरह श्रीरके अशुद्ध भागों 
फो जल से शुद्ध करके जाना चाहिये। सन्ध्या 
काल में भी इसी तरह करना उचित है क्योकि 
इन दोनो काल में प्रभुजी को अग पूजा नहीं 
की जाती हे अतः सब स्नान अनावश्यक है 
मध्यान्द कालमें अष्ट प्रकारी पूजा की जाती है, 
इसलिए उस समय वन सके जहां तक अपने 
घर ही से स्नान करके ७ शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र 
पहिन कर सार्ग में अपविन्न वस्तु तथा मलुष्य 
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या पश वगैरह का ससमे न हा इस तरह से 
उपयोग पूर्वक जिन-मन्दिर जाना चाहिये 
स्‍्वान करने फी जगह जीवाकुल नहीं होते 
तथा संचित्त मिद्रा वाली भी नहीं हानो चाहिय 
तथा सूर्य का ताप (घृष) पहु चे एव जल सूर्े 
जाय ऐसी जगह चार पायेढार बाजाढ फैं 
शिस पीर पाक ल 0 अन/रतररपड बता लत हक ल 


# स्वान करनेके समय निम्नलिखित श्लोक जो आचारोपदेश 
भामक प्रत्थले लिये गये दे. उस पर विशेष ध्यान देना चाहिपे- 


सथ स्वमन्दिरे शायाद्‌ द्वितोये भहरे खुधा । 
निर्म'तु भूपि पृवांशा मिमु स्मानमाचरेत ॥१॥ 
सप्रणाल चतु"्णद, स्मानाये कास्येदरम्‌। 
तदुर,ते जले यस्माञ्ञ-तुराधा न जारते धरा 
रजस्वत्यया मलिन स्पर्श जात थे खूसके । 
हुस स्वञन कार्य जे सपाडू स्‍्वान माचरेत ॥शा 
अन्यथा शोष घज्ञ च बब्‌ पक्षालयेव्परस्‌ 
फ्चोष्णोताल्यपयसा देव पूजा करते ढता ॥छ॥ 
चन्दधरादित्य फर स्पशांट्पतरित्र जायते जगत्‌ । 
सदाधाय शिरो कित्य पवित्र योगिला बिंदु ॥९) 
दुषासार सदाचारास्ते सब धर्म हेतये | 

गिर प्रज्वाल्वान्वित्य तजझ्लीयांपद्वा मेन ॥६॥ 
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ऊपर बेठकर कुछ उप्ण जल से समस्त शरीर 
साफ हो जाय, ऐसे ढंगसे हाथोसे मल कर 
प्रिमित जलसे स्नान करनी चाहिये। 
समय केश, कठ, कपाल, वगल, कथा, काछ 





ना पवित्र भपेच्छीर्ष, तित्य वस्त्रेण वेश्टितम्‌ ] 

मप्यात्मन हिथिते स त्व तिर्मेल धूति धारिण ॥»॥ 

स्नानायेति जलोत्सगादम्नति जन्तून्‌ यहिमुपान्‌। 

मलिन कुपते ज्ञीय, शोधयति यपुर्शि ते ॥८॥ 

विहाय पोतर्क वस्त्र , परिधाय मिन स्मरन। 

यायज्ञलाद्री चरणों ताबतचतब्रावतिष्ठते ॥धा 

अन्वया मल सश्टेपाद वबित्रों पुत पदो। 

नहान जीच घातेन, भवेद्वा पातक मंद्तू ॥१०॥ 
श्लोकाथ -दसरे प्रहस्में श्रावक अपने घरमें 
जीव रहित भृमति पर पूर्व दिशा में सुख करके 
स्राव करे । अच्छी नलीवाला वाजोठ (पाटा) 
इस ढग को बनवावे कि जिसमें उष्ण पाणी 
रहनेले जीव की हिला न हो। ऐसे वाजोठ पर 
पेठकर स्तान करे / रजस्वला स्त्री अथवा चडाल 
का स्पर्श हुआ हो या सूतर्क हो या 


कह 
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वगेरह अच्छी रह साफ करनी चाहिए। 
स्वान के बा तुरत ही श्रीरको अच्छे तोलिये 
(गम) से 'सज्पहि न विजेल करना फर निर्जल करना चाहिए। 


सखजनादि को उलु हुईं हो तो मस्तक सहित 
सर्वांग स्तान ऊरे अन्यथा मस्तक के अतिरिक्त 
पैर को था ले । उन्यत्रेव जीव फ्रिचित उष्ण 
ओर यथासभय थोझे परिमाण से जल लेकर 
देव पूजा + लिये स्वान करे योगीश्वर का 
ऊँथन है कि प्षस्तऊ निरतर पविच है क्योंकि 
पन्ठ और नर्य के किरणों के स्पर्श से समस्त 
जगत पव्रिच होता है और जगत का आधार 
मस्तक मात्रा गया हे। जिन आचारोसे जीव 
उेया धधान हे थे ही आचार धर्म के कारण है 
न्त्यि मस्तक धोने भरतक के जीवोका 
उपडच होनेसे अपर्स होनो हे इसलिये नित्य 
मस्तक स्वान केरना वज्ञ ह्लै। मस्तक कभी 
भी आयविश्न नहीं होता है २.० वह हर समय 


से ढक रेहआ है जय निर्मल नेजवानी 
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पीछे पूजाके चस्त पहिननेके प्रथम एक ऊनी वस्त्र 
(कबली) पहिनना चाहिए कि जिससे शरीर 
सर्वथा निर्जल हो जावे। पूजा के वस्त्र यथा 
सम्भव स्वच्छ ओर श्वेत होने चाहिये। ये वस्त्र 
पजाझे पश्चात प्रतिदिन घोये जांय ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए । इसी कारण से हर 
रोज के लिए सूती वस्त्र हो तो ओर भी अनु- 
कूल होगे। पर श्रीमन्‍्त तो रेशमो वस्त्र भी 
रख कर नित्य धुल्ा सकते है । 
भात्मा याने जीवकी जिसमें स्थिति रही हुई है। 
. स्नान के समय के बस्न्र को छोड़कर, दूसरे 
वस्त्र को पहिन॒ कर जिनेश्वर देवका स्मर्ण 
करता हुआ, जब तक भीगे पेर रहेँ तथ तक 
वहीं खड़ा रहे क्योंकि भोगे पेर धरती पर रखने 
से मेल पेरो पर लग जायगा ओर इससे थे 
फिर अपविन्न हो जायगे एवं गीले पेरो से जीव 
का ससग होनेसे जीव विराधना होगी जिससे 
महान्‌ पाप होगा । 
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ऐसे वस्व पहिन कर अष्टएुट मुखकोश 
बाघ कर पजाऊे उपकरण साथ लेकर जि 

मन्दिर जाना चाहिए। मुखकोश अह् पूरी डी 
के समय बाघों जाता है ऐसा नहीं समझता 
चाहिए. जब तक गर्भणद् के अन्दर रहे तब तक 
तो जरूर बाघ रखना चाहिये कारण गर्भेशह के 
अन्दर खुले मुख बोलनेसे दुर्गन्‍्ध फेजती है तथा 
धह्ू भी उछलता है। इसलिये गर्भरद्द से 
निकलने के घाद मखलफोश खोलनां चाहिए । 
इसके साथ २ यह भी ध्यान सें रखना चाहिए 
कि जल, चन्दन, पुष्प पूजा करते समय मुख 
कोश बाधे रहने पर भी बोलना नहीं चादिए 
मोल रह कर परमात्मा के गुणों का चिल्तन 
करते हुए अग पूजा करनी चाहिए, यह बात 
विशेय ध्यान ठेने योग्य है । 

(१) तोनो काक्षोमे जिन-मन्दिर जाते 
समय ४ अभिगमन निश्मल्रिखित तरीकेसे 
साचवना चाहिए । १ सबित्त चस्तु तथा उप- 
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'णचण से कोई भी भोजन के काम में आने 
वाली वस्तु जिन-मन्दिरके गढ़में नहीं ले जानी 
'चाहिये। इससे ज़िन-पूजा के निमित्त जल, 
पृष्प, फलादि का निषेध नही समझना, बल्कि 
'अपनी शोभा की पुष्प सालादि का त्याग कर 
देना चाहिये। 

अचित्त वस्तु तेथो उपलचण से शुरीर की 
शोभा के साधन लेने चाहिये। जिन-पूजा में 
आभूषणोके त्याग की तो आवश्यकता नहीं, 
परन्तु राजचिन्द जेसे मुकुट कूंडल वगैरह का 
ताग॑ आवश्यक है। अर्थात ऐसी चीजे जिन- 
मन्दिर के बाहर रख देनी चाहिये। 

मनको एकाग्रता व स्थिरता रखनी चाहिये। 

प्रभु की सूर्ति हष्टिस पड़े उसी समयसे 
ही दोनो द्वाथ जोड़े रहना चाहिये । 

एक वस्त्र का उत्तरासन करना चाहिये 
(यह उत्तरासन चेत्यवंद्नादि के समय भप्ि->«« 

४५ . में आता है ) 


(४०) 

इस ५ अभिगमनों के अलावा ३ आप 
लिए. सड़ग, छत्र सममना चोहिये । हे पं 
मुकूट झोर चासर का त्याग करना चाहिये 
इसी तरह साधारण लोगोंको लकड़ी, घड़ो, 
छत्ता, जते चगेरद् बाहिर थोड़ देना चाहिये। 
मोजे पहिन कर जिन-मन्दिर में प्रवेश कानी 
उचित नहीं है (कारण कि यह भी एक तरह 
की पगरणी हैं)। 

(२) इस सरहसे ५ अभिगमनों की साचत 
कर जिन-मन्दिरसे प्रवेश करते ही पहिले अप्र- 
दासम अन्य सय शह-व्यापारादि की त्यागरूप 
'निरिसिही' कहनी चाहिये। इसके पश्चात अन्य 
कार्य सम्बन्धी कोई भी आलाप सलाप नहीं 
करना चाहिए। जिन-मन्दिर में आनेवाली 
स्त्रियों एवं रात्रिमि जिनमन्दिर फी छत पर 
रहनेयाले पुरुपोको अन्य किसी सी प्रकार की 
बातचीत नहीं करनी चाहिए। उन्हें समय 
रुबना चाहिये कि उन्हंनि स्वथ पेसी ही प्रतिशी 
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करे के पश्चात सन्दिरमें प्रवेश किया है। 
छियां प्रदिचणा देते सेमय तथां बाहिर निकलते 
फ्मय अनेक प्रकार की सासारिक बातें करती 
है, पल्तु ऐसी बातें करनेसे परमात्माकी आज्ञा 
एप अपनी की हुईं प्रतिज्ञा का भी भग होता 
है यह उनको स्वदा म्मरण रखना चाहिये । 

(३) जिन-मन्दिर में प्रवेश करके प्रभुके 
सामने जाकर दूर हीसे मुख दशेन करके पश्चात 
प्रभु की ठाहिनी ओर से ३ प्रदिचणा देनी 
चाहिये। इस प्रदिचणामें परमात्मा के गुणोका 
चिन्तवन करने चाहिये, ज्ञान, दर्शन ओर 
चारित्र इन तीन पढोका तीन प्रदिनणा देते 
समय चिन्तवन करना चाहिये। परन्तु साथ ही 
साथ जीवयतना अवश्य करनो चाहिये । किसी 
भी अशुति पदार्थाढिक से कहीं आशातना 
होती दो तो उसका निवारण करना तथा कर- 
चांना चाहिए। यह प्रदक्षिण-त्रिक भव 

"के लिए परम साधन है। ३ 
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तो प्राय यह प्रत्रच्ति अधिकाश रुपसे लुप्त हो 
गई है सगर यह प्रधानतया आदरणीय है 

(९) तीन प्रदठल्षिणा देकर मुग्य हारस रण 
महपमें प्ररेश करते समय दूसरोगार “निस्सिदी 
कहनी चाहिये, यह निस्सही जिनप्तन्दिर सबधी 
ध्यापार की त्याग सूचक हे। अब केवल जिन 
दर्शन व पूजन सम्बन्धी व्यापार ही ऊरना रही 
है। किप्ती सत्य यदि अन्दर आनेके वाद 
मिन-मन्दिर सम्बन्धी कोई कार्य स्मणे ही 
जाबे, तो रण मंडप से बाद्विर निकल कर उत 
कायको करना व कराना चाहिये लेकिन अन्दर 
खड़े रहकर कोई हक्‍म नहीं देना चाहिये। , 

(५) रंग सडपमें प्रवेश करनेके पश्चात, गंभ 
गुह के समीप जाकर पुरुषवर्गकों प्रभुजी की 
दाहिने तरफ एव स्त्रीवर्ग को थाई तरफ खड़े 
-ख कर ढशैन करना चादिये ( चेत्यबदनादि 
हर १ इस पिवि मामेझो तरफ लक्ष्य न देनेके कारण भोडमे पश्यों 


दशव तक नदों हो पाते और सथो पुदर पक्ष जगद यैंठतसे 
शिष्टाचाए का भी भय होता है | 


( थह ) 


करते सप्य सी इसी दिशा-विभाग को कामरमें 
बाना चाहिये तथा रग संडप से सी इसी तरह 
अपनी २ ढिशा के द्वार से चाहिर निकलना 
चाहिये। प्रभूजीके सामने खड़े रहकर तो दर्शन 
चेत्यय॑दनादि करना ही नहीं चाहिये क्योंकि 
से ओर कईयों के दर्शनमे अन्तराय पड़ती 
है ओर अविवेक भी दीखता है। स्त्री णुव॑ 
फुपोके निकलने का छयार एथक २ होता हैं। 
और इसी कारण रंगसडपम तीन छार होते हैं। 
शाश्रत चेत्यो्तं भी तीन द्वार होते हैं। सिर्फ 
जहां चोपुखी-विम्ब॒ की स्थापना होती हे वहां 
गर्भगह के चार द्वार होते है । 

(६) दर्शन करते समय पहिले तो अर्छधा ग 
नमन कर प्रणाम करना चाहिये। हाथ जोड़कर 
मरतकमें लगानो ओर पश्चात खप्तासमण देने 
के समय दोनों हाथ, दोनो गोड़े ओर मस्तक 
इन पाचों अगो को भूमि पर लगाना चाहिये। 
(हाथ ओर मस्तकको अघर रखनेवाल्ोंका . 


है. ७४ 


समण सच्चा नहीं समझा जाता है) इसमें 
तोमों ही प्रकार के प्रणामों का समावेश हे 
जाता है। 

(७) प्रणाम करते समय प्रभु की स्ठुठि 
सस्कृत, मागधों गुजराती व नागरों (हिन्दी) 
श्लोक, गाथा, छन्द, ढोहा इत्यादि से करनी 
शाहिये। उस समय एकसे लगाकर एकलों आठ 
१०८ श्लोकादि तक बोलना चाहिये, ताप 
शुध्दाघारण शुद्ध होना चाहिये अझरथेका पेरावा 
विस्तवन करना चाहिये एव प्रभुजी की श्रतिर् 
के सनन्‍्मुख झचल दृष्टि लगाये रखनी चाहिये « 
इस चिऊ को चेत्यवदनादि के समय भी ध्यान . 
में रबना चाहिये । 

(<) दर्शन करनेके समय इधर उधर तथा 
पीछे की ओर ठेखना नहीं चाहिये, केवल परः 
सात्मा ही के सामने दृष्टि जोड़े रखनी चाहिए। 

(६) खम्ासमण देते समय पेर, गोड़े पल 
हाथ रखने की जमीन का उत्तरासन के छोरसे 
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असाजन करना आवश्यक है । इस घात की हर 
भय ध्यानमें रखनी चाहिये । 
(१०) प्राततकांल एवं सायंकालमें दर्शन 
के पश्चात अंग पूजा नहीं को जाती है । 
इसलिये मूलनायकजी आदि स्व विम्बोंका 
अच्छी तरह दर्शन करके प्रभुजीके सामने दाहिनी 
झोर ३ खमासमण देकर, चेत्यवंदन के प्रारम्भ 
में तीसराबार 'निस्लिही! कहनी चाहिये। यह 
“निस्सिहों! जिन दर्शन व पूजा सम्बन्धी व्योपार 
फो त्यागसूचक है। अब केवल भाव पूजा ही 
करने की है। इसलिए द्ृब्य-पूजा का त्याग 
किया जोता है,। प्रभुके निकट जो भचत, फक्ष 
नेबेद्यादि रखे जाते हे वे चेत्यवदन करनेके 
पहिले ह्वी रख देने चाहिये। क्योकि चेत्यचदन 
फरते समय तो हच्य पूजो सम्बन्धी कोई भी 
प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये, उस समय तो सिर्फ 
प्रभुजीके सामने दृष्टि लगाकर परकाग्रचित्त से 
अभर्ण गरणों की स्तुति करनी हे 


पूचक है। यह आक्वति केसे होनी 

पाहिये ? यह जानने योग्य हे | इसी ही प्रसग 
अष्टमा: भो बनाने में झाता 

है अथवा ला रिपा जाला भो जिया जाता है, इसमें 


मु 
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भरत भच्दे एवं यथासस्सव अखण्डित द्ोने 
_आहिए चाहे फल संख्या कम हो अथवा अधिक 
मगर उत्तम जाति के अच्छे फल होने चाहिये। 
तुष्द जाति के फल कभी नहीं चाहिये। इसके 
भतन्तर नेवेय तरीके मिठाई वगेरह कोई भी 
पदोध चढ़ाया जाय सगर वह 'भच्छा धोना 
बाहिये। पश्चात्‌ 'निस्सिद्दों' कह कर चेत्यबदन 
करना चाहिये । 

(१२) चेत्यबदन का समावेश भाव पूजामें 
है। इसलिये पहिले ठव्य-पूजा के सम्वन्धमें 
कह कर बादमें इसके विषयमें लिखा जायगा। 
दृब्य-पूजा के अनेक प्रकार है। जिसमें मुख्य 
झाठ प्रकार है --जल, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, 
अचछ्त, फल्त ओर नेवेद | इन आठोके सम्बन्ध 
का अलग २ विचार किया जायगा। 

(१३) द्ब्य-पूजा में शरारूशुद्धि, भूमि- 
शुद्धि, वस्त्र-शुद्धि, उपकरण-शुद्धि ओर अन्‍्तमे 
भाव- " की परस आवश्यकता है। शरीरः 


है. कट 


शुद्धि एव वस्त्र शुद्धिके सस्बन्धम आगे स्नानके 
प्रसंग में कहा जा चुका है। स्वान करनें को 
भूमि जेसी निर्जोव होनी चाहिए बसी ही 
जिन-सन्दिर के ऋच्र फी भूमि शुद्ध भी होनी 
चाहिये। कचरा, कूड़ा अच्छी तरह से निकाला 
हुआ होना चाहिये। प्रसजीबों की विराधना 
किसी भी स्थातमें नहीं होने पावे इसका ख्याल 
रखना चाहिए। समस्त उपकरण, झोरशीया 
(जिस पर चदन रगड़ा जाता है) चदन, रकेबी, 
कटोरी, पुष्प की छाबड़ी, धुपदान, मगलदीप 
फेलश, जल रखनेका बड़ा बतंन, प्रचालन करने 
की कूड़ी, स्नात्र जल डालनेकी कुडी, धालकुंची, 
अगलुहृणा, पाटलुद्णा, नोरपख, पट्ठा, चामर, 
घट इत्यादि सर वस्तुओऊ़ो प्रात कोल ही मेँ 
अच्छी तरह सावधानोसे देखकर तथा प्रमार्जन 
कर एवं संखेर कर ओर घातुके सब पात्नोंको 


जछसे साफ कर पीछे उपयोगमें लाने चाहिए 
“मर्में हृष्टिसे देग्बते रहनेका लद॒य हर 
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जन चाहिए क्योंकि इसके जिना झलावधानीसे 
कैब कजेमें भो विराधना हो। ज्ञानी संभव दे 
: (४) जल्ञ निर्सेल होना चाहिये, चन्दन 
उबी जातका सुगन्धसय दोना चा्दिफ 
विज्ले हुए तथा पांखडी बिना खिरे है? खुबा- 
युक्त एवं विवेक पूर्वक लाये है होने 
चाहिए। और उससे अगर जरूर द्वोना चाहिए 
बोंकि सुगन्धित दरह्योसे यह मुख्य पदार्थ है । 
दोपक के लिए घृत आदि, उर्तत ओर अपने 
घर फा होना चाहिए अतचुत, फल; मे 
पम्पस्ध में आगे लिखा जा चुने है अस्त यदा 
फिरसे दोहराना अनावश्यक है 
(१५) चन्दन-पू लिए. केशर की 

धपेक्ता घरास (घनसार) अधिक होनी चाहिए। 
ज्ेसे केशुर मनोहर बणे और सुगनन्‍्ध देती 
बसे ही बरास भी खरी शीतलता देती हे 

पप हरेक के इृष्टि से सली प्रकार देखना 


फ़रोयले 


77 । धूप के लिए के सुलगे हुए 


( ६० ) 


चाहिये। यथासम्भव चन्दन-पूजा की केश 
अपने हो हाथ से घिसनी चाहिये यदि नहीं 
चन सके तो पूजारी से विवेक पूर्वक मुखकोश 
बधाकर ओरशिया और चन्दन अच्छी तरह से 
साफ करवा कर पीछे निर्मेल जकसे घिलवाा 
चाहिये। ७ दोपक की बाट (बत्ती) अपनी डी 
रुई वा सूत की होनी चाहिये । 

' (१६) प्रथम जल एज़ा करते समय मोरपंस 
का उपयोग जरूर करना चाहिये। झोर यथा- 
समव ज्ीवयतनाका खूब ध्यान रखनो चाहिए । 
पहिले श्रीमूलनायकजी ही का अभिषेक करना 
चाहिये, उस समय जलके साथ अधिकाश रूप 
से दृध एवं अल्प'दहो, घृत और शर्करा (ूरा) 
मिलानी चाहिये यह पचामृत है प्रसग वश 

तीर्थजल, शुलावजल बगेरद भो मिलाना चाहिये 
अभिषेक के पीछे भीगे वस्त से प्रथम द्वसको 


7 छत प्शज 7:८7 
# फेरार घसने का भोरशिया ऐसे स्थान पर रखता चाहिये 
७.) ईष्टि मर्दा पड़तो दो | 


(“६१ ) 


तन केश को दूर करनी चाहिये, अपने हाथ- 
| पेज ही में दूर नहीं सके, ऐसी चिपकी हुई 
: केश को हटोने के लिए ही सिर्फ ढीले हाथसे 
: गहकूंदी का प्रयोग करना “चाहिये। इसके 
। वाद फिर शुद्ध जलसे अभिषेक करवा कर पट्ट- 
हुहण विवेक पूर्वक करनो चाहिये। उसे 
फलुहण का प्रभुजो से स्पर्श नहीं द्वोना, 
चाहिये। तथा विशाल एड उज्बल झअग 
लुहगे से दोनो हाथोसे प्रभुजीका शरीर निर्जल 
करना चाहिए । अगलुह॒णा फदा हुआ व मेला 
जरा भी नहीं होना चाहिये । अगलुहणे तोांन 
करने चाहिये ताकि किसी भी प्रकार से जलाश 
नहीं रहने पावे । क्योंकि जहा जलांश रद जाता 
है वहा लोल बैठ जातो है ओर कचरा भी तुरंत 
चिपक जाता है। 

(१७) अगलुद्ण करनेके पोछे प्रभुजीके 
श्रोर पर ( घनलार ) का विलेपन करन्श"- 


है 


रे क ब 
॥ जो केवल मुल्लाकृति को ७» 


( ६३ ) 


सर जगद्द करना चाहिये | पीछे केशर मिथ्ित 
चन्दनसे ऋमश दाहिना वाया अगूठा, दाहिना 
वाया गोंडा, दाहिना वाया हाथ, दाहिना काया 
कंधा, मस्तक, कपाण, फकंठ उर ओर उदर इन 
नव अगों की पूजा करनी चाहिये। पश्चात 
विशेष ञअगी रचनी हो तो सोने चादी के व, 
घादला झोर पुष्प चढ़ाना चाहिये एवं उस पर 
विशेष तिलक करना चाहिये । 

(१८) पुष्प चढ़ानेके समय एक पुष्प मस्तक 
पर अवश्य हो चढ़ाना चाहिये ओर हो सके तो 
सम्पूरं सुन्दर माला चढ़ानी चाहिये । धाकी के 
पुष्प शोभा दें बसे ही चढ़ाये जाने चाहिये 
मगर पुष्पोको कभी भो मरोड़ना नहीं चाहिए। 
धुई से सिये हुए पृष्पो का हार बगेरह कभी 
भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए । ऐसे हारादि 
चढ़ानेसे प्रभुकी आज्ञाका भग होता है। पृष्प 
म्रधीमर अ्र्यांत शुथे हुए, वेढोम श्र्थात 
त्रींटे हुए, पुरिम झर्थात पोये हुए, सघातिम 


ही 


( ६३ ) 


अर्थात एक साथ जोड़े हुए इस तरह से चार 
प्रकार से चढ़ाए जाते है। इसमें सुई से सीये 
जञानेवालोका समावेश नहीं है क्योकि इस 
तरह से सीकर हार बनाने से जीव जयणा नहीं 
हो सकती। इसके झलावा झोर भी कई तरह 
की हानियां है, जिनका वर्गान स्थानाभाव से 
यहां नहीं किया जाता है । 

(१६) धृप-दीपादि अग्र-पूजा गर्भण्द के 
बाहिर ही करनी चाहिए। आजकल धूपदान, 
मगलदीप चोमराड़ि चीजें हिफाजत के वास्ते 
गर्भगह के अन्दर ही रखी जाती है ओर इसी 
कारण इनको पूजां भी अन्दर ही रह कर की 
जाती है परन्तु इसमें अविवेक अधिक बढ़ता है 
और धूपदीप अन्दर किये जानेसे गर्भगह कुछ 
दिनोंमें काला हो जाता है इसलिए इन दो 
पूजाओंकी यथासम्भव गभशहसे बादिर निकल 
कर मुखकोश खोलकर करनी चाहिए और 
यदि कभी-अन्दर ही रहकर करनी पड़े-«त। 


( थ४ ) 


जहा तक बन सके प्रभुजी से दूर ही रह कर 
करनी चाहिए तथा अगरबत्ती यदि सुलगाई 
हुई होवे तो उसे हाथमें नहीं रखकर भपदान 
में रखकर धुप करना चाहिए । दीपक भी इसी 
तरह से दूर रखना चाहिए। दीपक अनावरित 
(उघाड़ा) कभी भी नहीं छूट जाय इसका ध्यान 
रखना चाहिए तथा धूप का घूम्र (घूथ्ा) प्रभुजी 
तक न चला जाय इसका पूरा ध्यान रखना 
चाहिए । 

(२०) अचत, फल नंवेद्य को यथाशक्ति 
बढ़ाते रहनो चाहिए । अचतसे नदावत्त करना 
अथवा अप्ट-मागलिक माडना चाहिए। फलसें 
एक श्रीफल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक ऋतु में मिलने वाले हरे फक्ष 
भी जरुर चढ़ाने चाहिए / प्रभुजी के समीप 
एकबार रखे हुए फ्षका भो स्वय उपभोग नहीं 
करना चाहिए। नेवेथ में मिश्री मीठे चणे 


«७ शी पतांसा चढ़ाकर सन्तुष् नहीं हो जाना 


ह] 


( ६५ ) 


चाहिए पर स्वय काममें लाव॑ ऐसी झनेक 
जाति की मिठाई भी चढ़ानी चाहिए, पर इसमें 
भी इतना जरूर स्थाल कर लेना चाहिए कि 
कहीं वह मिठाई भूठे (ऐे ठे) हाथोसे छई हुई 
न हो। मिठाई स्वच्छ होनी चाहिए । 

(२१) अष्ट-प्रकारी पूजामें हव्य बृद्धि का 
भो समाव श होता हे, इसलिए हमेशा यथा- 
शक्ति ढव्य भो चढ़ाना चाहिए। बादमें चामर 
आदि प्रातिहायों की भी पूजो करनी चाहिए। 
चामर विवकपूर्यक्र दूर रहकर घींजना (टुलाना) 
चाहिए तथा घटा वजाना चाहिए इत्यादि करते 
हुए द्ृब्य-पूजा की समाप्ति करनी चाहिए । 

(२२) ब्रव्य-पूजामें ओर भी कई बातोका 
समावेश हो जाता है। यहां जा कुछ बताया 
गया है वह नित्य की जाने वाली अप्ट-प्रकारो 
पूजा के सम्बन्ध में है। वाकी पर्वोर्मे तथा 
तीर्थोर्में विशेष रीचिले पूजा भक्ति करनी चाहिए 
उस . पनी शक्तिको न छिपा कर 


( रस) 


उपाय से शासन, की उन्नति हो, अनेक जीच 
धर्म को प्राप्त करें, सम्यक्त्व रढ़ एवं निर्मल हो 
चेसे है, ढगसे पूजा भक्ति विशेष रोतिसे करनी 
चाहिएु। इसके सम्बन्ध शास्त्रोमें विधिवादमें 
यथेष्ट उल्लेख मिलता है एवं चरितामुवाद में 
तो अनेक पुण्यशाली प्राणियोने आचरण किया 
है। इसीले समझ लेना चाहिए । यहा विस्तार 
हो जानेके कारण पिशेप नहीं लिखा जाता है । 
पर यह मुल्य रूपसे ध्यान सें रखना चाहिए कि 
बब्य-पूजाके भति किचित भी अनोदर व अल्पा- 
दर कमी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया 
गया तो अवश्य भव वृद्धिके कर्स बन्धेंगे | 
(२३) जिनेश्वर की पूज्जञां करते समय 
भावना कैसी होनो चाहिए व प्रभु की कौनसी 
अवस्था का चिन्तन करना चाहिये, यह जानना 
जरुरी है। भगवान को छई्यावस्था, ज्ञानावरथा 
पूव सिद्धावस्था इन तोनो अवस्थाओका चिन्तवन 
करना चाहिये) उच्चावस्था के शहस्थपन तथा 


( ६७ ) 


पुनिपन थे दो भेद हैं । प्रभुजीको स्नान कराते 
एच पजन करते उनकी वाल्यावस्था तथा राज्य 
अवस्थाका चिन्तवन करना चोहिये। चामरादि 
पातिहार्य सयुक्त देखकर उनकी केवली अवस्था 
का चिन्तवन करना चाहिये एवं पल्‍्यकासनमें व 
कायोत्मर्ग मुह्ामें म्थित देखकर सिद्धावस्थांका 
चिन्तवन करना चाहिये अथवा इन्हीं तीन प्रसंगो 
में पिंडस्थ, पदस्थ ओर रूप रहित इन सोन 
अवस्थाओका चिन्तवन करना चाहिये । पिडस्थ 
अर्थात छद्मावस्था, पदस्थ अर्थात केवली अवस्था 
एब रूप रहित अर्थात सिद्धावस्था, यो समझना 
चाहिये। कहीं २ रूपस्थ ओर रूपातीतको लेकर 
चार अवस्थायें भी मानी गई हैं। भगवान की 
सेवा भक्ति करते समय सू्तिकी उन्हीं अवस्था- 
ओको स्मरण करते हुए एव सूर्ति उन्हीं झवस्था- 
ओमें है, इसको लच्यमें रखकर सेवा भक्ति 
करनी इसीसे उन २ हु 

योग्य के यर समता जया 


(६ छंद ) 


(२७) प्रभु-पूजा के लिए सर्वत्र दो वस्त 
रखने का विधान है। एक घोती ओर दूसरा 
उत्तरासन, मुखकोश उत्तरासन की छोरसे धना 
कर बांधा जाता है। आजकल मुखकोश ठीक 
झाठ पुड़तवाला बाघा जाय इसलिए अलग 
रुमाल भी रखा जाता है। जिससे अष्टपुट 
करने पर मुख को गन्ध बाहिर न निकले छेसा 
मुखकीश वांधना चाहिये। उत्तरासन एक ही 
वस्त्र का जिसमें किसी प्रकार का जोड़ (सान्ध) 
सगा हुआ न हो तथा ठोनों ओर से क्षिवारी- 
दार हो ऐसा रखना चाहिए। 

(२५) ब्ब्य-पृजा करनेके पश्चात साव-पुजा 
करनेका अवसर प्राप्त होता है, द्ृव्य-पूजा अबग्रह 
के अन्दर रहकर की जातो है। क्योकि उसमें 
प्रभुजीके अग के साथ सम्बन्ध है । भाव-पूजा 
अपग्रह से बाहिर रहकर की जाती है। शास्त्र- 
कार्रों ने अवमहका प्रमाण जघन्य नव (६) हाथ 

ब, तथा उक्तप्ट साठ (६०) हाथ बताया है, पर असो 


है हईंई ) 


देरातर के प्रमांणानुसार ही रखा जा सकता है 
क्योंकि यदि कहीं पर देरासर ही नव हाथ 
प्रमाण का नहीं है तो यह जघन्य अवग्रह नी 
हांथ का सक्षा केसे रखा जा सकता है ? झत' 
यथायोग्य रखना चाहिये। अवमह वाहिर 
निकल पर तीन चमासमण देकर आदेश भांग 
कर चेत्यबदन करना चाहिये । 

' (२६) चेल्वन्दन के ३ भेद है। जघन्य, 
मव्यम और उत्कृष्ट। जघन्य तो सामान्य 
नमस्कारात्मक श्क्षोकादि बोलने ही से कियो 
जा सकता है। मध्यम चेत्यवन्दन आजकल की 
प्रवृत्ति अनुसार प्रथम चेत्यवदन घोलकर नमु- 
त्युगा कहना, स्तवन कहना, जयवीयराय, अरि- 
हत चइयाणं कहकर काउसग्ग करके स्थुति 
कहनो इपीकी कहते हैं। ओर उत्कृष्ट चेत्यवदन 
जिममें आठ थुई से देववन्दन किया जाता हे 
उसको समझना चाहिये ओर जिसमें ५ श॒क्र- 
सतत किये जाते हैं। वाकी ५. दड़क ओर बारह 


| 


६ १०० ) 


अविकार तो चार स्वुतियों से देवसिक प्रति- 
क्रमण के प्रारम्भ में एब राजिके पतिकमण 
के प्रान्त भागमें, देव चन्‍्दनमें किये जाते हें, 
इससे इसके अन्दर भी आ जाता है। तोनो 
काल मध्यम चेत्यवन्दन तो अवश्य करना 
चाहिये। 

(२७) चेत्यचदन स्तवन ओर स्तुति थे 
तीनों चीजे प्राय, गुजराती भाषामें ( हिन्दी, 
सारवाड़ी आदि में भी ) पद्मयमय रचना से 
कहनेमें आते है उनका उच्चारण करना 
चाहिये तथा भावाथ पहिले ही से समझ रखना 
चाहिये ताकि कहते समय अर्थ विचार्णा कर 
सके। साथ २ 'जकिचि नमुत्थूण' व्गेरह विधि 
के सुत्रोको जो मागघी भाषासे है, शुद्ध कहना 
चाहिए। साथ ही पणोच्चार करते हुए कहना 
तथा उनकी अर्थ विचारणा करनेके लिए उनके 
भाषाकों पहिले हो से समझ रखने चाहिये। 

. जो लोग अर्थ समझे बिना चेत्यवटन करते है थे 


( श्ण्१ हे 


ठीक २ उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं क्योकि 
शुद्धोच्चारण का आधार अथे की समझ पर 
अधिक है। कभी २ तो झअर्थ नहीं समझे हुए 
लोग चेत्यवदन करनेवाले पाठ अशुद्ध बोलकर 
स्तुति के बदले निन्‍दा कर बेठते है। यद्यगि 
उनका अध्यवसाय निनन्‍्दा करनेका नहीं हे, 
इसलिए मानसिक पन्ध तो नहीं पड़ता है, 
मगर वचन सम्बन्धी तो अशुभ चनन्‍्ध पड़ ही 
जाता है। चेत्यवदन, स्तवन ओर स्व॒ुति जो 
गुजराती व देशो भाषामें होती है, उनके अर्थंको 
सममभने को बहुत से आदमी आवश्यकता ही 
नहीं समझते ओर जेसा याद रहा हुवा होता 
है वैसा ही बोल देते हैं कि जिसको सुनने से 
अथ समभनेवालोको उनपर बड़ा खेंद होता है। 
(२८) चेल्यबदन, स्तवन व स्तुति कहो २ 
कंहनी चोहिये ? कोनसा चेत्यवदन कौनसा 
स्तवन और कोनसी स्तुति कहा कहने थे 
डा... बड़ा जरुरी है। () 


( १०७४ ) 


आदत डालती चाहिये क्योंकि इच्छित फल की 
प्राप्ति तो साव-पजा ही से हो सकती है । यह 
सबंदा ध्यान में रखना चाहिये। नवकार वाली 
वा अनानुपूर्वी गिनने का समावेश भी भायन 
पूजा ही में होता है। भाव-पूजा करनेमे ऐसा 
तन्नीन दो ज्ञाना चाहिये कि जिससे परमात्माके 
साथ तठाकारपन हो जाय अर्थात परमात्मा में 
ओर पूजक में कोई भेद नहीं रह जाय एव 
जिससे परमात्मा को गथवा अपनी ही आत्मा 
को जो वास्तबर्म परमात्मा ही के स्यरूपवाली 
है, परम प्रसन्नता हो। भाव-प्रजा कर रुप 


था बेठ (पेंगार) रुप नहीं होनी चाहिये, कितने 
ही तो द्ृव्य-पूजा करके ही चलते बनते हें, 
साव-पजा तो करते ही नहीं, उन्हें समझना 
चाहिये कि वे परम आवश्यकीय कत्तव्य तो 
करना ही भलते हैं । 

(३०) चेत्यवदन अथवा भाव-पजा किस 
लिये करनी चाहिये इसका मिमितस व हेतु 'आरि- 


धर 


हतचेइयाण! में जेसा बताया गया है बेसा ही 


( ₹०५ ) 


समभनो चाहिये। क्योकि वहा यह हेतु है कि 
चेत्यवदन के प्रान्तमें कायोत्सग करना पड़ता है 
उसी के सम्बन्ध में बताया गया है। यही हेतु 
व निमित्त भी सामान्य चेत्यव॑दन के सम्बन्धमें 
भी समभना चाहिये। 

(३१) चेत्यवदन के प्रान्तर्मं जो एक नव- 
कार की काउस्सग्ग किया जाता है बह खूब शान्ति 
एब स्थिरता से करना चाहिये । यदि एक नव- 
कार का चिन्तवन यथार्थ रूप हो तो इतने ही 
समयमें प्राणी अनेक कर्मोका क्षय कर देता है। 

(३२) चेत्यवदन में अधिकाश में तो योग 
मुद्रा ही रखनी पड़नी है। 'जयवीयराय” तथा 
दोजावति' कहते समय मुक्तासुक्ति मुद्रा 
रखनी चाहिये तथा 'जयवीयराय' कह कर खड़े 

५ होमेके पश्चान पेरो आश्री तो जिनमुद्रा तथा 


१ दोनों दाथोकी दर्शो आगुल्योंको माहो माहे आतरित कर 
दोनों दार्थोकों जोड पेट पर कोणी (अकुणो) को रखना । 

२ दोनों हाथोंको थरावर रख ललाट के आगे रखना । 

३ पेरों की अडुलियों को जगद्द ४ भायुल् की दूरी पैर की 
पीछे की ओर कुछ उससे कम आतरे सह पैरोंको रख 
फायोत्सर्ग करना। ( देषो देवबंदन साष्य पृ० २७ ) 





( १० ) 


हाथ आश्षो योग सुद्रा रखनी चाहिये। इन 
सुद्राओका स्वरुप किसो पिज्ञ पुरुष से समझ 
लेवा चहिये एवं उसी प्रसाणसे इन मुद्राओफो 
बराबर उपयोगसे लाना चाहिये। 


यह लेख जिनराजभक्ति केसे करनी चाहिये 
इसकी सूचनाके लिए सचेप से लिखा गया है. 
यह विषय इतना जिशाक्ष हे कि इसका जितना 
भो विस्तार किया जाय, हो सकता है, परन्तु 
अल्प बुद्धिवालों के समझें आजाय जितना ही 
लिखना लेख का उ्द श्य हे। भक्ति करने की 
इच्छा जब से होती है, उसी सप्तय यह ध्यानमें 
रखना चाहिएँ कि कोई आशातना ७ नहीं हो 
जाय क्योंकि झशातना भक्तिका नाश कर देती 
है। जो मनुष्य भक्ति झे असल रूप को समझ 
# आज्ञातना ८४ मोटी भाशातना १० धनी साहिये। उपरान्त 
पूजा करते समय फलछरा, घूपदान य्मेरद का पमुज्ी के लय ज्ञाना 


तथा गिम्य का दलशाना लादि बाशातताओंका निवारण करना 
बादिपे । 





६ १०७३ ) 


कर विशुद्ध तन, मन, धनले परमात्मा की भक्ति 
करता है उसका इस भव में तथा पर भव में 
झवश्य परम कल्याण होता हे। ग्रुणमाही 
महानुभाव इस लेख को पढ़ कर इसका 
सदुपयोग करें जिससे उनका कल्याण होगा, 
इतना कह कर यह लघु लेख समाप्त किया 
जाना है । 
फुधरजो भार्णदजी | 





जिनेद्ध सम्बन्धीध साधारण ज्ञान । 
(लेखक पं५ घस्दुछाल ) 


हे जिज्ञासुइन्द। इस संसार में झनन्त 
जीव हैं, थे सप्र ज्ञान, दर्शन, चारिव शुण की 
अपेचा से एक समान हैं, अस्तु श्रीजिनेत् 
भगवान और अपन ज्ञानादिक गुण की अपेया 
से एक समान हैं। तो शोजिनेम्ट भगवान प्र्ज्य 
और झपन प्रूजक, भ्रीजिनेन्दर भगवान तो तीन 
लोक के स्वामी, और अपन सेवक, अ्रीजिनेक 
अगवान परमात्मा और अपन वाह्यत्मा, श्री 
जिनेश्ठ भगवान अनन्त ज्ञानी ओर झपन 
अज्ञानो, शोजितेन्द्र भगवान ध्येय और अपन 
याता इत्यादि इतना अधिक प्रम्ेद होनेका 
>पा कारण है ? इसके सम्बन्धरें विचार करने 
में पर गुछामसे अनुभव करनेसे सालुम्त होगा 
के यह आत्मा अनन्त शक्तिताला है, पर 


( १०६ ) 


अनादि के कम-प्रभाव से यद्द सिंह के तुल्य 
झात्सा एक बकरो की नांइ दुर्वल बन गया है। 
श्रीजिनेन्द्र भगवान भी पहिले तो अपनी ही 
तरह सकसंज थे, परन्तु उन्होने अपनी झात्मा 
के निजरूप को पहिचान कर सिंह की तरह 
शुक्तिका विकाश कर अनादिकाल्न के लगे हुए 
कर्मोंको एंक चण भर में नष्ट कर सम्पूर्ण 
आत्मस्वरूप को विकशित कर परमात्म-पदको 
प्राष् किया है। हम लोग अभी तक आत्माकी 
शक्ति का विकाश महीं कर सके हैं, एवं आत्म- 
शक्तिके.विकाश करनेमें जितने प्रयोग परिश्रम 
की आवश्यकता है, उतना परिश्रम भी नहीं 
करते हैं। यही कारण है कि हम लोग-अभी 
तक इतने निवल है । शंका--“जड़रुप कर्मोने 
सिह तुल्य आत्मा के स्वरूप को नष्टप्राय कर 
दिया है, तो आत्मा ले तो कम ही बलवान है, 
ओर-यदि कर्म ही वलवान है तो बलवॉर्न केमों - 
की शक्ति केसे हटा .. 


( २११० ) 


हमे यह बतला दीजिये कि आत्मा ओर कर्म 
दोनोंमें बलवान कोन है ? 

उत्तर--हे जिज्ञासु चन्टुवर्ग। आपकी यह 
तर्क ठीक है क्योकि जचतक आत्मारुपी सिद्द 
ने अपने पराक्रम को प्रकट नहीं किया है, तय 
तक कर्मोका वल्तवत्तरपन है। श्रीसवेश पर- 
मात्मा फरमाते हैं कि-+“कथ्थ य जोवो बलिओ 
कथ्य ये कम्मावि हुति बलियाई ” (किसी समय 
जीव और किसी समय कम बलवान द्वोते है ) 
अस्तु आत्मा बलवान होनसे जरुर कर्मोंका नाश 
कर देता है। इसीलिये जिनेश्वर सगवान 
अपनी आत्मशुक्तिका विकाश कर कर्माका नाश 
कर देनेसे जिनेश्वर भगवान पूज्य और झपन 
पूजक, श्रोजिनेश्वर भगवान परमात्मा और 
अपन बाह्यात्ा इत्यादि अधिक प्रस्तेठ हैं । 
अस्तु ऐसे जिनेन्द्र भगवान के अवलम्धन स॑ 
अपन भी किसो न किसी समय आत्मशक्तिका 
विकाश कर भ्रोजिनेन्ट्र तुल्प दो सकेंगे। इसी 


( रह ) 


ही देतु से श्रीजिनेन्द्र परमात्मा की पूजा भक्ति 
करना परम योग्य हे । 
पूजारियोंके कायंकी तपसील (विवरण) 

३ पूजा के कपड़ो बिना ह्मथथवा गर्भझहमें 
पहिनने योग्य कपड़ो विना, दूसरे कपड़े पहिन 
कर अथवा कम्बली पहिन कर गर्भण्हमें प्रवेश 
नहीं करना चाहिये, एवं दूसरा भी कोई इस 
तरदद गर्भगहमें प्रवेश करता हो तो उसे सभ्यता 
से समझा देना चाहिये। 

२ पूजा बगेरह के कपड़े भगवान की दृष्टि 
के सन्मुख नहीं चदलने चोहिये, ओर दूसरा भी 
कोई बदलता हो तो उसे ऐसा नहीं करनेके 
लिये सभ्यता से ससका देना घांहिये। 

३ पूजाकी केशर अधिक पतल्ली नहीं घिस 
कर भगवान के अहृपर टिके तथा बह न जाय 
ऐसी गाढ़ी घिसनी चाहिये । 

४ प्रचालन (पखाल) का दूध हरदम छान 
कर उपयोग करना चाहिये 


५ गर्भरह के अन्दर कोई भो काम करना 
हो वह अष्टपुट मुखकोश चाधकर हा करना 
चाहिये । 

६ प्रथम गर्भरहके दीवारोका तथा खिड़- 
कियो बगेरह का कचरा निकाल कर पश्चात 
रगमडपका कचरा निकालना चाहिये। तदनन्तर 
प्रभुजी को मोरपखी से प्रमाजन कर सिह्ासन 
का, घिहासनके चाज्नीका तथा गर्भेरहका समस्त 
कचरा निकालना चाहिये ओर जीव रचा हो 
सके ऐसे योग्य स्थानमें उस कचरे को गिराना 
चाहिये । 

७ पूजाके पाप्नोका उपयोग करनेसे पहिले 
उनको धोकर साफ़ करना चाहिये एवं धृपदान 
की भी राखेर कर पीछे काममें लेना चाहिये । 

८ जह्यतक हो सके स्नान्न-जल को पढवा- 
सन से नीचे नहीं गिरने देना चाहिये। यदि 
कदाचित भूलसे गिर भो जाय तो उसे उसी 

साफ कर लेना चाहिये । 


( शष३ ) 


६ प्रत्येक प्रतिमाजी के किसी भी अइ्डमें 
जल्ांश न रह जाय, इस वास्ते अज्ग लुह॒ण की 
बची बनाकर उस अह्छको साफ कर लेना चाहिये। 

१० प्रतिमाजी कां अड्डलुहण, केश्र, पुष्प 
बालकंची (खलकंची) वगस, आदि कोई भी 
पूजा का साप्तान अपने हाथके सिवाय और 
किसी भी अड्र से स्पर्श नहीं होना चाहिये। 

११ प्रतिमाजी की अड्ढज पूजा की कोई भी 
वस्तु नीचे जहां चलना फिरना, उठना, बेठना, 
खड़ा हाना आदि होता है ऐसी जगह नहीं 
रखनी चाहिये। पर उनको किसी पहे वा 
बाजोठ पर ऊचो जगह पर रखना चाहिये । 

१५ भगवानके दाहिनी तरफ दीपक एवं 
घाई तरफ धृपदान रखना चाहिये । 

१३ अपने कपालमें तित्र॒क करके, एवं 
कदाच पूजा करते समय अपना हाथ 
किला “पास अथवा उस्त्रसे अड़ गया 

री घोरूर पूजा कंरनी 


(६ धर ) 


१४ जलसे हाथ धोकर रुमोल से पोछना 
चाहिये, न कि पूजाके वस्वोंसे अथवा कम्बलीसे 
वा दीवार थमे आदिसे । 

१५ स्नात्रजल, अज्नलुद्ृण व हाथ घोया 
हुआ जल, छत अथवा खालसमें नहीं गिराकर 
किसी पात्रमें दालकर योग्य स्थानमें गिराना 
चाहिये । 

१६ श्रट्टीमें कटोरिया (कचोलिया) प्रतिमा 
जी के चिपकाते समय कटोरियोके पहिले की 
लगी हुईं केशर को साफ कर पश्चात्त चिपकानी 
चाहिये । 

१७ मन्दिरजीमें रहकम की बातें अथवा 
किसी भी तरह को फजूल बातें ओर क्लेश 
उत्पन्न करनेवाली निन्‍्दा इत्यादि विकथा नहीं 
करनी चाहिये तथा अविनय हो इस तरह का 
कोई भी काय नहीं करना चाहिये 

१८ वालकुवियोमें (बलकुचियोमें) जलाश 
४५ जानेसे जोबोत्पत्तिकी सम्भावना है. इसलिये 


( श५ ) 


उनको साफ करके अर्थात जल झटका करके 
रखमी चाहिये ताकि वे सूख जाय । 


* कचरा इत्यादि साधारण कार्य करनेवालोंके 
कार्य का विवरण” 


१ ठेह्दरासर खुलने से लगाकर देहारासर 
मइलिक होवे तब्रतक हर समय उपस्थित रहना 
चाहिये एवं इसमें किसी भी तरह की ल्ापर- 
वांद्दी नहीं करनी चाहिये। 

२ प्रात.काल आते हो जज्ष रखनेकी जगह 
केशर घिसने की जगह तथा मन्दिरजीके (देह- 
रासरकें) रड्ममण्ठप को जगह का कचरा साफ़ 
करना चाहिये तथा पक्षी व्गेरह की विष्ठा पड़ी 
हो तो उसे भी साफ करनी चाहिये। (जहांतक 
हो सके कचरा ऊनके दण्डासनसे अथवा कोमल 
मोरपखीके दण्डासन से वा दक्षिण के कोमल 
घास की ” से चाशठा की पजणीले 
करनी , 


५ श ) 


३ कचरा साफ कर लेनेके पश्चात कूडिया 
जल रखमेकी हाड़ियाँ कलश, रकेवी, बाटकी, 
आढि पूजाके उपयोगमे आनेवाज्ञी वत्तुओको 
पोछकर, साफ कर धो लेना चाहिये ओर उन्हे 
योग्य स्थानमे रख देना चाहिये। 

४ एंकश्रित किया हुआ कचरा ज्यों दो 
नहीं फेंक कर किसी योग्य स्थानम जहा जीव 
रचा हो सके ऐसी जगह गिराना चाहिये । 

५, इसके बाद दीपक, लालटेन, धृषदान, 
दीये आदिसें से वासी दीपक, थी, बची, राख 
आदि निकाल कर इनको साफ करना चाहिये । 
जो घस्तुयें जलसे नहीं माजी जा सकतो उन्हे 
कपड़ेसे पोछ़कर साफ करना चाहिये और 
देहरामर मड्नलिक करते समय भी इन चस्तुओ 
को साध कर रखना चाहिये । 

६ इसके बाद गर्भरहके आगे रहा हुआ 
धुपदुल यूब रह्ममणएडपर्से रहे हुए पे चगेरदद 
फिसीके पेरोसे न आवे ऐसी योग्य जगह रख 
देना चाहिये । 


६ श|८ट ) 


£ केशर घिसमे वगेरह की जगह पर जे, 
केशर घो अगरत्ती, दियासलाई रूई शाह 
वस्तुओंकी अपनी जगहुएर हूर समय खाते 
करके पहिले ही से रख देना चाहिये, क्यो 
इनमेंसे कोई वस्तु किसी समय हाजिर ने हो 
तो कितने ही भाई इनके बिना ही आलस 
ओर जल्दीमे काम चला लेते हैं, किन्ठ ऐस 
करना उचित नहीं। इन वस्तुओऊे पत्रोंको 
भी अच्छी तरहसे ढक देना चोहिये ताकि जीई 
जन्तु एवं कचरा इनमें पड़े नहीं । 

१० बिता स्नान किये गर्सगहमें कदाए 
प्रवेश नहीं करना चाहिये, यद्धि किसी चस्तुकी 
आवश्यकता हो तो पूज्ारी अथवा पूजा कर 
बाले श्रावक से संगा लेनो चाहिये । हि 

११ भव्वलृहणोको एवं पाटलुद्दयों 
संत गर्भगहोंमें पला हो जानेके पश्चात गेसे 
स्थानमें रखना चाहिये जहां सूखनेके वाट नरम 
रहें एप किसी वस्तुसे अड़े नहों। झोर इनकी 


६ रृश्8 ) 


धोनेके बाद या पहिले कभी भो नोचे जमीन 
पर नहीं रखना चाहिये, पर किसी उंचे स्थानमें 
अथवा पान्नमें रखना चाहिये एवं अपने शरीर 
* झथवा कपड़ेसे नहीं झड़ने देनो चाहिये। इन 
को धोयो हुआ जल किसो खाल वा दोबारमें 
नहीं गिरकर मन्दिरजी के घग'हर जल्‍दी सूख 
जाय ऐसी निर्जीव भूमि में छूटा छूटा 
गिराना चाहिये । 

१२ स्नान्रजलमें से धरग, पुष्प, चावलादि 
जो वस्तु निकाली जा सकती है उनकी निकाल 
कर एवं एक अड्ललुहण से सनान्न जल को छान 
कर बादमें किसी योग्य स्थानमें छूटा छूटा 
गिराना चाहिए, जिससे अन्दर शन्रस जीवोकी 
एवं वनस्पतिकी ,उर्त्पत्ति नहीं होने पावे, क्योंकि 
उस जल्लको इकट्ठा कर रोज २ एकही जगह 
'गिरानेसे वहा उस स्थान पर जीवोत्पत्ति एवं 
वनम्पति पेठा हो जाती है। यह भी ध्यानमें 
रुवना चाहिए कि जिस जगह स्नाश्नजज गिराया 


६ #रेढ ) 


जाता है वहां गमनागमन तो नहीं हे, अथात 
स्नात्जल किसी के परोके नीचे नहीं आना 
चाहिए । 

१३ जहा जद्दा अधिक गर्भरह होते हैं वहा 
सारे ही गर्भशहोके जलको एकत्रित कर'गिराया 
जाता है, पर इसके वीचमें मर्ख, आदि ' जन्तु 
उस जल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए 
ब्याद्दी जिस गर्भणह में पूजा हुईं स्पोह्दी उस 
स्नाप्रजल को योग्य स्थानमे गिरा देना चाहिए, 
आर सदि सरे ही गरभशहाके जलको इकट्ठा 
करके एक साथ ही गिराना हां तो स्नान्रजल 
को किसी आवरण (ढक्कन) वाले पात्रमें रखना 

, चाहिए ओर पदिले के स्नान्नजल को ढकना 
फरसी नहीं”भुलना चाहिए। कार्यकर्ताओंको 
की «4. पात्र प्मवश्य रंखे। 

मक्खी, कबूतर आदि 
इनकी 
“ ,उठाकर 


( शर१ ) 


मन्दिरजी के वाहर किसी दूर जगह अकूड़ी 
आदि स्थानमें ग्रिस देना चाहिये। वहां से 
आकर फिर से स्नान करनी चाहिये । 

१५ ,देहरासर मगलिक होते समय घर 

'जानेके वक्त निम्नलिखित बातोपर ध्यान देना 
चाहिये। 

(क) दूसरीवार कचरा निकालते समय 
लिड़कियाँ, दोवार, जालियों आदिमें जो जाले 
वगरह रह जाते है उन सबको दूर करना चाहिये 
ओर फिर बादमें कचरा निकालना चाहिये। 
कचरेंमें जो बादाम, सुपारो, चावल आदि हों 
उनका कोई जीवजन्तु न लगे ऐसे योग्य स्थान 
में रख देना चाहिये एवं रह्नसण्डप में पड़े हुए 
धपदान, पहटई आदि को किसी के पेरोमे नहीं 
पड़े एवं जहा टूटे फूटे नहीं ऐसे स्थोनमें रख 
देना चाहिये। , 

: उपर लिखे अलुसार , 
|ठढिको हर रोज साफ 


| 


६ एद्र ) 


झर यदि ऐसा न चन पाये तो हरदम 
आनेवाली जगहोका तो कन्नरा रोज निकाल है 
देना चाहिये और दूसरी २ जगहों को अठ 
वाड़िये तो अवश्य हो साफ करना चाहिए 
गर्भगहके आगे कोई उत्तरे हुए फूल पड़े ही 
उनको उठा लेना चाहिए। 

(ग) बादाम मिश्री आदि चीजोपर कीड़ों 
आदि जनन्‍्त नहीं चढ़े इसलिए उनको 
दक्कतवाले डब्बे वा लकड़ी को पेटीसें 
चाहिए | कार्यवाहकोको उचित है कि वे 
ही से ऐसा प्रबन्ध कर रखें । ४ 

(ध) पूजा की बचो हुई केशर तथा जल 
बासी नहीं रखना चाहिए इसलिए इनको हर 
रोज निकाल देना चाहिए। ह 

(ड) लालटेन, दीपफ आरती सगलदीप 
ढक्कम, रकेवी, चाटकी झोर खाली पात्रोको ४” 
रोज सांजकर योग्य स्थानमें रखनेका: 

रखना चाहिये । 


( ए२३ ) 


; १६ किसी समय यदि वर्षा का जल सन्दिर 
जीके फिसो भागमें रहा हो तो दूसरे दिन प्रातः 
काल हो उस जलका लेकर वाहर वर्षा ही के 
जलमें गिराकर मिला देना चाहिए । पि 

* १७ किसी दर्शन करनेवाले अथवा पूजा 
करनेवाले श्रावक अथवा पूजारी की तरफ से 
बताये हुए किसी भी काम को अपने हाथके 
कार्य,को पूरा करके अथवा अपने हाथ का कार्य 
वीचमें छोड़ दिया जाय तो कोई विगाड़ नहीं 
होगा ऐसी हालत मे अथवा अपने हाथके कार्य 
का दूसरा कोई उचित प्रवन्ध करके, बादमे 
उनसे बताये गये कार्य को कर देना चाहिये। 
हाथके कार्य को विगड़ता हुआ कभी नहीं 
छोड़ना चाहिए, ओर साथ ही बताये गये कार्य 
के प्रति लापरवाही भी: नहीं' करनी चाहिए। 
बताया गया कार्य यदि जल्दी का हो तो चालू 
कार्य नहीं बिगड़े ऐसी हालत में छोड़कर कर... 


रद इक 


६ र९छ४ ) 


१८ केशर घिछने की जगह हाथ धोने 
शादि का जल इकट्ठा हो जाता है, और एसी 
हालतमें जल अधिक सप्तय वहीं पड़ा रहनेसे 
मपखी आदि जन्ठु उससे पड़कर मर जाते हैं । 
इसलिये उस जल को तुरन्त हो बाहर किसां 
योग्य स्थानर्में गिराने का दस्ठस उपयोग 
रखना वादिये । 

१६ कोई स्त्री यदि मन्दिर जमे ऋतुधर्मको 
प्राप्त हो गईं हो, ऐवे किसी वालक ने टही वा 
पिलाब कर दिया हो तो शोध ही उस स्थानकों 
प्रथम जलसे साफकर पश्चात्‌ दूधसे घो डालना 
चाहिये (इसका खर्च आशातना करनेबालेको 
देना चाहिये, यदि वह नहीं दे तो अन्त 
सन्दिरजी के खर्च से ही भाशातनाको तो दूर 
करबानी ही चाहिये) एव ध्वण्छ हो जातेऋ 
पश्चात्‌ दसाग वर्गेरह धूप कर देना चाहिये.) 
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मंगले मंगवान बोरो, मेंगले गौतम प्रभु! 
मंगर्ड स्पूलिसदाधा, जेन घर्मोस्तु मंगेलम्‌ ॥ 


शीघ्रता कीजिये। नहीं तो पछताना पड़ेगा ॥ 


श्रीअभय जैन ग्रन्थमाझांकी प्रकाशित पुस्तके 


अवश्य खरीदिये ! 


उक्त अन्थमाला भीमान्‌ शकरदानजो नाहटा फे पुत्ररक्ष स्व० 
अमयरालजी नाहटा फे स्मर्णाथ थि० स० १६८२ में स्थापित 
की गई थो। यायू भ्रमयराजजों यहुत ही उच्च तिचारयाले पर 
खुधार प्रिय थे। आपके छृदयमें सभाज खुधार एव शिक्षाअधार 
का भावनाएं कूद २ फर भर्य हुए थीं , दर घडी आप इसी चिन्ता 
में निमझ रदते थे कि इस ओोलयाल जाति की झयती हुंइ नोकाका' 
किस पकार दद्धार दो । आपकी सावताऐ खिल हो नहीं पाई 
थीं, कि उसके पहुछे दी दुर्देघ वश फरार काल ने उन्हें अपना 
प्रास यरना लिया । बस, आपको प्रथल भावनाओंको चिर स्मर्ण 
रफमेमे लिये दो इस माला की स्थापना हुई, और थोडे ही कारें 
इस मालाफे यहुत ही उपयोगी निम्नलिखित छ पुष्प प्रकाशित 
हू। चुके हैं। आशा है प्रत्येक मद्दाशय इससे छाम उठायेंगे। 


(१) अभयरलसार । 


पुस्तक षया थी, चाहतविक में रक्त ही , इस पुस्तफर्मे खरतर 
गच्काय पंचप्रतिकरमण खाघु प्रतिक्मण छुभ, पकणी सृत्र के साथ" 


(४?) 


ही साथ यहुत से मनोहर स्तवत, समभ्दाय रास; स्तोष और उप 
विधियें भादि का बहुत हो भच्छा सम्रद एय अस्तर्मे दिदी सापाम 
* मत्त्या भश्य विचार” नामक हैख है। रिशेष कया फद्ठा जाय 
इसकी प्रएसा ये लिये इनता हो किखना पर्याप्त होगा, कि छोमेनि 
इतना अपनाया कि अय स्टाफमें पुस्तकें नहीं री। एए संणज्या 
<५० सज़िर्द मूत्य ॥) 


(२) पूजा समह । 
पुस्तक फा नाम हो इसको उपयागिता प्रकाशन के लिये 
काफे होगा । इसमें मिश्न २ मद्दावू फविभों को रचित १७ पूजाओं 
के साथ समयसुन्दरजी महाराज्ष की अप्रकाशित चोबीसी तपा 
भाव पूर्ण स्तयन भी दे दिये गये हैं, पृष्ठ ७६४ होने पर भी सजिव्द 
फा सूत्य ० १) मात्र । पुस्तक अयश्य आदरणीय है पिफने पर 
*म्रभयरक्षतार की तरद धसके ल्यि भी द्ाथ मल्ते रदना पड़ेगा । 


(३) सतीमगावती । 

( ९० मेबरल्मल मादटा ) 
फौशामभ्दा अधिपति राजा शतामोक फो मद्ििपी सती सुगायतों 
का जीवन चरित्र है। पुस्तक घड़ी दी रोचक घुघ सतीत्व रखसे 
सनो हुए दे इसे पढकर आप अपने ह॒द्य में महान, शात्ति मिलो 
हुए पायेंगे आपके हृदय पर सतोत्य प्व॑ं सहनशीलता की गदरी 
एड हुई देखेंगे । इसना होते हुए सी भापा अति सग्ल दे । 


(8) 


जियो एये तो मांगों यह उनका सौमाग्य दो हे, दरघड़ी प्रत्येफ 
छी को पासमें रखनी चाहिये १ मूल्य ४) मात्र । 


(४) विधवा-कत्त व्य । 
( लैब अगर्चन्द नाहटा ) 


ताड पत्र पर लिखित प्राचीन 'विधया कुलक” धामक प्राक्ृत 
रैनफ फा मूलसद पिस्तुत पिचेचनात्मक भाषालुधाद है। अन्‍्तर्में 
विधरशाक्तत नामक स्वतन्न छेख में विधवा स्थ्रियों फे प्राय 
उमा कर्सायों पर काफी प्रकाश डाला गया है। सच छिखा 
जाय शो जिचवा स्त्रियोंके जीवन को सार्थक घनाने के लिये यह 


भमूज्य दी है। पृ७ सं० ७२ मृत #) मात्र । 
(५) स्ताश्र पूजादि समग्रह । 
इसमें स्नाञ पूजा, अष्ट प्रकारां पूजा, देशत्रिक स्तवन आदिका 
भच्छा सप्रद है। दो पैले की दिकट भेजनेपर मुफ्त भेज्ञी जातो है। 
(६) जिनराज भक्ति आदर्श । 


प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के द्वार दी है। “दाथ कंफण फो 
सारी क्या कद्रायत के अशुलार छिखने की आवश्यकता नहीं।| 
दो आने की टिकट भेजने पर पुस्तक सेंट को जायगो [ 

अय इस प्रत्थमाला द्वार ऐतिदालिक और तत्वज्ञानफ्े सुन्दर 
ह प्रन्थ शीघ्र 7 7 हैं। साहित्य वेसी पाठफों को,._ 


६ ॥० ) 


तो प्रधम ही से भाहफ बन जाता चाहिये नहीं तो सम्भछ है कि 
फिर दाथ न जाने पर पछताता पड़े । 
शोघ छपनेवाले प्रन्थ । 


(१) भीजिनचन्द् सृरि (अकबर प्रतिबोधक) फा जीवन चरित्र । 
(२) सम्पफ्त्व स्थरूप (३) कबियर समयसुदर (४) मस्तयोगी 
शानलाएजी (५) कप्रियर घमेयद्धनज्ी श्त्यादि। 





नांट-शात रहे कि उपरोक्त सभी जीयनिया ऐतिहासिफ 
खोज शांघ के साथ लिणो आयगो। 


मिलने के पते -- 
श्रोभमय जैन म्थमाला ! शक रदान शुमैराज नाहदा 
ढि० दानमल शक रदान नादटा, ५६ भरमेनियन प्री 
नाहदों को ग़ुधाड (बीकारेर) फ्लकत्ता | 


कक 


| हा 
+ नम 


--सुनि नथम 





जेन दर्शन में 


ते 
ग 
| 


त्व-मीसांसा 





( ४०३ 


तो अथम ही से प्राधक यन जाना चाहिये नहीं तो सम्भघ दे कि 
फिर हाथ न भोने पर पछताना पढ़े । 
शोध छपनेवाले पन्‍्थ । 


(१) भ्रीजिनकन्द् छुरि (अक्घर प्रतिदोधक) का जोयत-वरित्र) 
(२) सम्यफ्त्व स्थरुप (३) कविरर समयसुन्दर (४) मस्तथोगी 
शानलारज़ी (५) फर्रियर घमेयद नजी इत्यादि ! 


.. ओोट-ज्ात रहे कि उपसोक्त सभी जोधनियों ऐतिहासिक 
पोज शोध के साथ लिणी जायगो] 





मिलने के पते -- 


भ्रीजप्य जैन ग्रथमाला । शक रदान शुमैराज माहदा 
दि० दानमल शररदान नाहटा, ७६ अरमेनियन प्रीट, 
नाहटों की गुयाड़ (बाफानेर) फ्ल्फत्ता । 





